` विद्यापति प्रेस 


मिथिलाभापाक । 


सुबोध व्याकरण 


आठम वर्गेक हेतु 


लेखक-- 
श्री आनन्द मिश्र 
एमू , ए., साहित्यरत्न 


दड़िभंगा 


| ` अवतरणिका 


| SAT 
(क) हस गाम गेलहुँ i 
(ख ) तो गाम a£ I 
{ ग) हम गाम गेलाह । ॥ 
(च ) ओ अएलाह। 
। (ङ) ओ अएलधि। ` 
उपयुक्त पाँचो वाक्यमे fgg, चारिम तथा पाँचमवाक्य 
आषा--मध्य प्रयुक्त होइछ, तथा दोसर एवं तेसर बाक्यं 
| आषासध्यभ्रयुक्त नहि होइछ ! 
'कोनहु भाषाक दिषयमे एहि प्रकारक ज्ञान जह शाख द्वारा 
दोइछ ओ शाख ओहि भाषाक व्याकरण कहबेछ । 
उपयुक्त तीनिहु बाक्य जे भाषामध्य प्रचलित अछि, ताहिं 
। सध्य पाँचम वावयक प्रयोग साहित्यमे नहि होइछ, तथा 
साधारणतया नेनाह्वोकनिक हेतु बनल व्याकरणमे केवल साहित्य 
i A प्रयुक्त पदक अथवा वाक्य क वर्णन रहैत अछि! 
[ ते व्याकरणक दृष्टिस ओ वाक्य बा पद अशुद्ध थीक जकर 
स अयोग साहित्यमे नहि द्दोइत हो; तथा झकर प्रयोग सा हित्यमे 


श्री इनुमानभ्रखाद 
` हिमालय प्रेस, पटना । होइत हो से शुद्ध थीक | 


( 2२ -) 
मैथिलीक व्याकरण -जाहि serrer मैथिलीक साहित्यमे 


श्रद्युक्त पद्‌ तथा वाक्य सबदि qua हो से मैथिलीक 


भ्याकरण भेल। 
कोनहु भाषा--मध्य प्रयुक्त पद क तथा घाक्यक संख्याक निघो- 

इण करब यदि असम्भव नहि त कठिन घरि अवश्ये अछि । दोसर 
कथा ई जे यदि कोनहु भाषामध्य प्रयुक्त प्रत्येक पदक वर्णन करए 
क्षागब त व्याकरण कतेक ने विस्तृत भए जाएत जे ओकर पढ़च 
कठिन भए जाएत । d व्याकरणे एहि विधिक आश्रय कएल 
ज्ञाइछ जे कोनहु साधारण आधार पर अनेको पढ्‌ तथा वाक्यक 
बर्गीकरण कए देल जाइछ तथा कोनहुँ वर्गक वर्णन कए देने 
तकर अन्तर्गत ओकर समान-धर्मी सबहि पदक तथा वाक्यक 
au भए जाइछ |d 

२. व्याकरणक विमाय -- 

भाषामध्य हम केवल वाक्यहिक प्रयोग करेत छो। "हम? 


एकर, वा “जाइत? बा 'छी? एहि मध्य कोनु एकटा मात्रक प्रयोग 


gw नहि करैत छी | जखन बाजेब d बाजब-- 

(१) 'हम जाइत छी, 

(२ ) “राम हाथी पर चढ्ल छथि? 

(३) सीतादाइ नैहर कद्दिआ अग्नोतीह।? इत्यादि । 

ई तीनू टा भेल वाक्य 

एवं (gu जाइत, “छी, राम) हाथी पर! इत्यादि 
मेल पद d 


^* 


( ३) 


प्रत्येक वाक्यमे अनेको पद होइछ 

प्रत्येक पद्मे अनेको अक्षर ८७4) | यथ[-- हा थी qe एहि 
बाक्य-मध्य | Er? थीं, १ «qq ई चारिटा अक्षर भेल | सुदा 
ह? बराबरि अहि ह तथा आ? m ई E तथा 'आ' दुइ टा 
ध्वनि सेल। अर्थात्‌ पदक थो अंशा जकर खण्ड नहि भए. 
सकए तकर्‌ नाम थीक ध्वनि | 

एहि प्रकारे व्याकरणक तीनिटा विभाग भे भेल । "fila? 

“पदविभागः तथा; वाक्यविभाग; 

सुबिधाक हेतुएँ एही क्रमे.व्या करणमध्य ओकर तीनू विभागक 
quid कएल जाइ ।। 


ध्वनितर्व । 
मैथिली मध्य एतेक ध्वनिक व्यवहार होइछ 
स्त्र्‌ । 
छ *" इ, उ, V sit, अए तथा अझो।'** 
। व्यञ्जन । 
* T ग्‌ घू E २३०००२००००२०० ०९९ ° गर 
N छ, ज्‌ m Er. ESAE ES. o 
s स} ड्‌, $ , Wr ड़, ढ्‌”टवरगे 
d थ्‌ दू, घ्‌, मूः" ९१५००९ ०२" * "सवरा 
ra v ब्‌, Woher ra 
ध्‌, हू; ल़, ब्‌" ०००° अन्तःस्थ 
सू, ष्‌, स्‌ हू'*९०००* "००१००००१००११ ° ' 


Ms AU 


अनुस्वार, — fedi 
T स्वुर मध्य प्रत्येक हस्व एवं दी दोइड, तथा "अ? ६? छ ` 
४' हस्त्रतर सेहो होइछ। स्वरक ger एवं हृस्वतर रूपक हेतु 
प्रथक्‌ लिपि नहि अछि, हस्वक बोधक लिपिसं हस्वतर स्वरहुक 1 
बोध कराओल ux एवं jj 'उ? gus एवं 'आओ'-क 
- < 
अतिरिक्त दीघं स्वरक रूपक हेतु विशेष लिपि नहि अछि | + 
"Percy दीघे “ई? 
'e' क दीघं f» 
“अपः क दीघे रूप “आए! 
“अधो? क दीघ रूप 'आओ। 
हस्वतर स्वर सबहिक उदाहरण 
अवात, बितलाहा i 
¬इमाटि, भरिगर, बाढि ] N 
S— Ig बरुका | Ay. 
हस्व स्वर सबहिक उदाहरण 
अ- गरमाएल । करबाह | 
आ-- रामनामा । साहुर 
इ--हिनकां, चिलका तिलक ] 
उ--हुनक, बादुर, गाउ । P ES 
ए--एकट्ठा, तेबड़ाओल 1 
. ओ--्रोकर दोबड़ाओल । 
अए-कएल। : 
अश्ो-भ्ओ्रोताह | 2 


दीघं स्वर सब्रहिक उदाहरण | 


अक्षर | 3$ । 
आ--आम, साधु । 
ई--पीड़ा, दीप । 
ऊ- धूप, उस 
u—üg, 3R 1 
ओ--ओस, चोर। 


आए--आएल, पाएर d 
आओ--आओत, गाओल । 


Jj 


केओ-केओ अए तथा आएक स्थानमे अय बा ऐ एवं. 


अझो तथा आओक स्थानमे औवा आव 


सवथा अशुद्ध थोक । 
अशुद्ध 

कयल, केल . 
बैलगाड़ी, बयक्लगाड़ी 
अयल्लाह वा ऐलाह . 


पावल बा पोल 

पायर बा पैर 
खायर बा खयर वा खेर 
गवताह वा गोताह 

मैना बड़द्‌ 

सोरा बड़द्‌ 


लिखैत छथि से 


शुद्ध 

कएल 
बएलगाड़ी। 
अणएलाह 
पाओल । 
पएर। 

«ux । 
गओताह । 
मएनाबडुद्‌ । 


सआओरा बढ़द । 
इत्यादि i 


चौदह = चडद्ह | 
f इत्यादि | 
केओ-केझो qe ES 
तथा “ओ? कर 
e. थान . 
एवं 'gra? लिखितहु &fir 3 क्रमशः 
व्यशन quafi 
होइछ । " कै हा प साधारणतया संस्कृत क समान 
विषय सबहि पर faa 
ष ध्यान 


“अइ” 


पढ्क आदिमे quara c 
यथा...-जथा उच्चारण “क? होइछ 


धूप--जूप 
योग--जोग 
पदक मध्य्‌ स्थानमे ककन 
fe 9 : UTSW एकरवर “य? 
* के UH होइछ या ८१ ६ य’ क उच्चारण 
HE "यक उच्चारण पञ्चात्‌--क 


( 5) 


wai चा आ”? क अतिरिक्त कोनहु स्वर दो। र-क परवर्बी 


“य? क उच्चारण ज' होइछ । 
T abt | 
_ झयोध्या-अजध्या | काय--काज्ञ | वाय्वादित्य- 


 उपयोग-उपज्ञोग | सूर्य qai । 


--बाज्वा द्त्य [ 


एहि दूनू अवस्थाक अतिरिक्त छवस्थामे “य? क उच्चारक ` 


संस्कृतक समान होइछ 

“4 नियम, आय, दायी अवयव दायाद, अभ्यास, वाक्य, 

चायु इत्यादि । | ra 
भेलाक 


यदि पदक आदिमे य? रहए, परन्तु समास. 
कारणे थोहिसमस्त पदक आदिमे य? नदि रहि सकए ow 
ओकर उच्चारण 'ज' रहि जाइछ। n 
योग्य--जोग्य, अयोस्य---अजोग्य 
यश--जश,अयश-- अजश | 
तथा सुयश, दुजश, इत्यादि । 
"ह्य? क उच्चारण “ज्य? होइछ 
ग्राद्म--भ्राश्ज्य, 
बाह्य--याश्ज्य । | 
.„ कोनहु व्यञ्जक परवर्ती WW उच्चारण संस्कृतक समान 


jas । 
2. रश्व, लघ्याधार, प्ृथ्वीश | zi 
ह? क qund व”! क तथा अश्व-आदिक अतिरिक्त 


[लमे ^u^ क उच्चारण 'ब' होइछ d 


nan  ————— — i —JJ]J]40J ` 


"है 992 


पक स अधिः f | 
अधिक स्वर यदि 1 एकहि अञ्चरमे उच्चारित हो त 
। मैथिली मध्य दुइटा संयुक्त स्वर अछि- 


थो संयुक्त स्वर कह 
ऐ तथा औ। 
ऐ= अइ, 
थो = अड, 
यथा-- 
दैत = दृइत 
बैश्वकी = बइघ्रकी 
दौड़ = दाउड 
चौदह = चडद्ह। 
: इत्यादि । 
ओ-रेओ 'ऐ तथा “झो? | 
T ॥ 
एवं gg? लिखितहु छथि 22202 al 
i ७३५५ सबहिक उच्चारण साधारणतया संस्कृत क संमान 
8 | पहि प्रसंग मै अधोलिखित बिषय सबहि पर विशेष ध्यान 


पढ्क अद्मि qq [1 
न य?क 4 ! 
यथा--जथा उच्चारण क” होइछ? 


0 EU मध्य स्थानमे 
JA के समान 


5^ STER एकस्वर “य?क उच्चारण 
SEN यदि “कोक उच्चारण पञ्चात्‌--क 


अवर'अ वा आ”? क अतिरिक्त 


(७) 
रिक्त कोनहु स्वर दो। रक quf 


Ia? क उच्चारण ज' होइछ । 


i 


अयोध्या-अजोध्या । कायं--काज । वाय्वादित्य--बाज्वा द्त्य ॥ 


उपयोग-उपज्ञोग | सूर्य सूज 1 
एहि दूनू अवस्थाक अतिरिक्त छवस्थामे AT क रच्चारङ 


संस्कृतक समान होइछ 
नियम, आय, दायी अवयव दायाद, अभ्यास, वाक्य, 
बायु इत्यादि । Lais 

यदि पदक आदिमे ^U रहए, परन्तु usar भेलाक 
कारणे ओहिसमस्त पदक आदिमे u^ नदिं रहि सकए ब 
ओकर उच्चारण 'ज' रहि जाइछ। | 


योग्य--जोग्य, अयोग्य--अजोग्य 
यश--जश,अयश--अजश | 
तथा सुयश, दुर्जश, इत्यादि ॥ 


(gr क उच्चारण “रज्य? होइछ 
ग्राह्म--ग्राशञ्य, 
ब्राह्म--बाश्ञ्य । 
c WIRE व्यञ्ञवक परवर्ती Wc उच्चारण संस्कृतक समान 
इ । 


SUPE, लघ्वाधार, प्ृथ्वीश ... 
“ह क परवर्ती व”! क तथा, अश्वनआदिक अतिरिक 


अथलमे “ब” क उच्चारण 'ब? होइछ । - 


(58) 
बहरा = बहश] 
बयस वयस्‌ । 
इत्यादि 1 
च्ञ=“क + ष्‌? क उच्चारण URR क समाम होइळ । 
ज्ञ= एव ज्‌ + अ? क उच्चारण म्ये दोइळ। 
पक्ष =पक्‌ॐ । ज्ञान = ग्यान । 


0 Ci , 
टवगस संयुक्त om उच्चारण संस्कृतक समान ऊष्छ 


होइछ । 

_ कृष्ण, कष्ट, ष्टेशन । 

इप, ष्फ,--क उच्चारण fed तथा फ होइछ । 
पुष्प = पुःफ, निष्फल = निःफल । 
एहिसँ भिन्न स्थलमे 'ष? क उच्चारण 'ख' eur । 
भाषा--भाखा | सुषुप्ति-सुखुप्ति । 
ग्रीष्म-ग्रीख्म । 
प्रत्येक स्वर अनुनासिक तथा निरनुनासिक होइछ ! 


सन्धिप्रकरण 


दुइ ध्वनिक अतिशय सामोप्यक नाम सन्धि बा संहिता थीक 
$ संहिता तीनि प्रकारक होइछ। स्वरक-संवरक संग) 
व्यव्जनक स्वर वा दोसर व्यञ्जनक संग ! तथा विसगंक 
स्वरक वा व्यञ्जनक संग । 

अतएव सन्धि तीनि भ्रकारक होइछ । मुदा एहून सन्धि 


कएल 
सन्धिक नियम संस्कृत 


सन्धि कहल जाइछ 1 € 
बुद्धि, यण तथा अयादि । 


(x 
पद्‌ uafge प्रयोग संस्कृतसँ लेक पदमात्रमे दोइछ ते 
क व़ाकरणबत्‌ जानक चाही । 

(१) स्वरस न्घन , | 
स्वरक संग जखिन UC» सान्निध्य दोइछ ओकरा स्वर्‌ 
पाँच प्रकारक EE अछि-दीघे, गुण 


(१) दीघ । 

(१) देव +अलय--देंवालय d j 
(२) परम + अथं न परमाथं 

(३) विद्या + aii = विद्यार्थी 


आभि + इष्ट = अभीष्ट 


५) माठु+ढण = WU nl 
ल गेल अछि ताहिस ज्ञात होइछ जे 


ऊपर जे उदाहरण दे 
यदि हस्व वा दीर्घ अ, इ, ह तथा ऋक पश्चात क्रमशः ue k 
दये अ, इ, उ, तथा छ रर d दतू सीलि क्रमशः zt, € ^ 
तथा कु भए जाइछ । एकरे कहैत छैक did सन्धि, कारण ह 


- वा दीर्घ स्वरसे gera वा diis मेल ege ओकर जे 
अक्षर ada छैक ताहिमे दी स्वर होइत छैक । 
(२) गुण-- 
(3) भीस + इन्द्र = भीमेन्‍्द्र 
(२) परम + इश्वर = परमेश्वर ` 
: ( ३ )महा + इन्द्र = महेन्द्र 


( १० ) 
|o (४)परम+ उद्धार = परमोदार ` ` 
(५) देव + ऋषि = देवषि.. mme 
एहि उदारण समके देखलासँ ई ज्ञान होइछ जे gu 
तथा qid अकारक पश्चात्‌ यदि इ, उ तथा ऋ रैछ त क्रमशः 
झो सभ ए, ओ तथा अर्‌ भए जाइछ। एकरे कद्दैत छेक गुण | 
(३) gfa— PS 
(१) एक + ए ह = एकेक 
(२) धन + ऐश्वय + घनैश्वये 
(3) तथा+एव =तथेव 
( 9) महा + ऐश्वय = महैशवय 
( ४) वन्न + औषधि = वनौषधि 
एहि उदाहरण सभसँ इएह निश्चय होइछ जे ज “अ? तथा 
“आक पश्चात्‌ ए, ऐ तथा ओ, ओ रहए तखन ओ क्रमशः ऐः 
तथा “आ? मे बद्लि जाइछ । एहि सन्धिकेँ बृद्धि कहल जाइछ । 
(४) यण॒-- 
(१) यदि + अपि = यद्यपि 
(२ ) प्रति + उपकार = प्रत्युपकार 
(३ ) अनु +अय * अन्बय 
(४) fig + अथ = वित्थ :) 
तारपर्ये $ भेल जे जे m, उ तथा ऋक पश्चात्‌ कोनो u&w 
सर अबैक जे ओकरा सन नहि छेक तखन ओ क्रमशः बदलि 
के य; व,तथा र भए जाइछ । एकरा कहैत छेक यण। - 


s 


ड 


^ 
~ 


हर के 
A 


(ww ) 


) ५७ ) अयादि- ` ` 
. (१) ने+अन र नयन 
२) ने+ अक m नायक JR 
(३ ) पो+ अन= पवन — ने 
(9) पो+अक पावक क = ह नक 
पहिसँ ई सिद्ध दोइछ जे जँ (०, पे?, “ओ? तथा (ez 
श्थानमे क्रमराः अय, आ, अव’ तथा 'emg? भए जाइछ। 


e 


_एकरा अयादि कहल जाइछ । 
अभ्यास C 

— (३१) सन्धि ककरा कही ! स्वर सन्धि कतेक प्रकारक 
qug ? उदाहरण सहित लिव्‌ "n : 
(२) नीचाँ लिखल mod सभमे सन्धि करू--रमाउईश; 
quor इन्द्र, कवि + इन्द्र, पीत + अस्श्ररः मार + STE गो + ईश 
( जौ+ ईश्वर, सहा 5 उपाध्याय । । ! 
; i D ini शब्द सभमे वत्तेमान सन्धिक विच्छेदं 
3 रू--गिरीश, सदैव) राजर्षि, सूर्योदय, पावके। | 
| (2) निम्नलिखित वाक्य सभमे कतएम्कतए कोन-कोन 
` सन्धि भेल अछि तथा ओकर नियम की às? 
। (१) महेरा बडे दयालु छथि ` ` 

5 (२) परमानन्दं प्रत्युपकारी छथि ` | 
Ef) O( ३) स्वरान्तफ्दक संग स्वरादिपदक मेल joo: 
ow d pp Wr Rum 1 


व्यञ्जन-सन्धि 
( १) वाक्‌ + आडम्बर = वागाडम्बरः 
arg + ईश = वागीश 
अच्‌ + अन्त = अजन्त ` 
अप + ज = अब्ज 
परित्राट्‌ + उवाच = परिब्राहुबाच 
क्‌, च, ट,वा पक पश्चात्‌ कोनो स्वर अथवा दोनो gue 
तेसर वा चारिम qui अथवा य [ र्‌, ल्‌, व्‌, अथवा ६? रहलासँ 

क्रमशः IP, 'ज? 'ड?, "ब? भए जाइछ। 

(२) जगत्‌ + ईश ७» जगदीश 

छ _ घाटन = उदघाटन 

ठत्‌ + घन== तद्धन 

सत्‌ + वंश = सद्व श 

एह्टिस ई नियम बहराएल जे यदि कोनो शब्दक अन्तमे 
“त्‌? हो आओर ओकर पश्चात्‌ कोनो स्वर अथवा ग्‌ , घ , दू, ध; 
ब्‌ भू, यू र, तथा “क” रहए त” बदलिकए द्‌? भए जाइछ । 

( 3) बाक्‌ + मय = वाङ मय 

ज्ञगतू + नाथ = जगन्नाथ 

उत्‌ + मत्त उन्मत्त 

afi ई जनबाक चाही जे जै कोनो वर्गक प्र प्रथम अक्षरक 
आगू सालुनासिक qui हो, तखन प्रथम quim स्थानमै 
आओही वणक सानुभासिक भए जाइछ। 


^ 


L7] 


( क ) 


४) इत्‌ + चारण उच्चारण 

eq टीका = तट्टीका JA | 

महृत्‌ + छत्र = md i 

पहिसँ ई aram yea जे es ह 

qa 

ga चवर्ग अथवा टबर्गक | | 

Ms. MEZ न्द ape भए BE C 

F | (५) cnim 

छत +लंघन = = उल्लंघन 

| ge& t ललाट = हल्ललाट 

मद्ातुः + लाभ = महाल, १०१ n x 4. as im ; 
बहर 

EN p 

E रहए तखन ds a, acf ल्‌? भए जाइ 


। 
“न्‌? क स्थान पर Xa ल्ल सानुनासिक भए sus । 


‘द? आथबा.द्‌? के 


अभ्यासं 
वीला, चित 
¢ न dau, तत्‌ + लीला) 
(१ ) सन्धि करू "9 dH, x 
आनन्द, चित्‌ त मयः प्र प्राकू+ सुख । 


) संधिविच्छेद Ed वाग्दान, षड्‌ दराने» 
t 


pu ond 


C-9 ) 
बिसग---सरि eq 
( १) निः+चय = निश्चय 
घनुः + टकार = घजुष्टंकार 
दुः + तर दुस्तर 
निः + सार=निस्सार 


एहिसँ ई नियम बहराइळ जे यदि विलर्गक पश्चात “च? छ, 
अथवा “श? हो तँ विसर्गक श, यदि त्‌ थ्‌, अथवा "ut 
हो त बिसगेक स्‌ आओर यदि ट; s अथवा ^e? रहए 
खन विसगंक “ष? भए जाइछ । s 

(२) मनः+ हर- मनोहर 

तेजः + मय ज्ण्तेजो मय 

मनः+ भाव र» मनोभाव 

नियम--यदि वर्गक तेसर, चारिम, पाँचम अथवा य, र, 
ल, व,ह., पश्चात्‌ रहए तथा पूर्वेमे अकार रहए तँ fun 
खहित ॐ? क स्थानमे ओ भए जाइछु | 

एदि सन्धि सभक विचार संस्कृत व्याकरणमे पूणं रूपसँ 
कएल गेल अछि । मैथिली भाषा-मध्य एकर प्रयोजन कम होइछ । 
सँस्कृतक जाहि शब्दक प्रयोग एददिमे होइत छैक केवल ddl टामे 
एकर प्रयोजन होइछ अन्यथा मैथिलीमे, uere कार्य नदि 
होइछ । हेन बु 


पद-- प्रकरण 

3) राम अएलाइ 

) € घोडा तेज अछि. 

) लत्ञका फूल लाउ 

) sit देखैत छथि 

) उपरमे पोथी राखल अछि 

) मौहनक बेटा बड़ सुन्दर छथीन्ह्‌ 

) हुनका लए मधुर आनि दि 

) घरसँ पानि लाड 

(& ) कोठीमे धान छैक 

. हि वाक्य सभमे हमरा लोकनिकें ! ' दू प्रकारक एद्‌ ads | 

1 E WP जे कोनो पदाथेक नामक बोध करएबाक द्देतु 

` शरयुक्त भेल अद्धि तथा दोसर एदेन जकर प्रयोग कोनो क्रियाक 

 शोतक थीक। एहिमे पद्दिलके नाम तथा दोसरके धातु कहल 

 SsUES | किन्तु एहिमे कतेक एहनो शब्द अछि ज्ञाहिसँ 

gne एहन कोनो काज नहि होइछ यथा मोइनक' एहिसे 
, घरसे? एहि मे “सँ? इत्यादि तथा Gu) मे “इक यदि 

हिस कोनो अपन प्रथक अर्थ नहि बहराइत झळि | ई सभ नास 

I " धातु क अन्तमे आबि ओकर eu" बद्लि ओकर EN 

sim द्योतन करबैद्ध । एकरा विभक्ति ओ त्यय कहल जाइछ 


1 'आब एतए हे प्रश्न उठेत अछि जे विप्रक्त E sem ` 
भेद ? 


€ < 
(१) जेवणं at वण--समूह शब्द अथवा धातुक अन्तमे 


( १६ ) 

आबि अन्य शब्द वा धातु seda ओकरा प्रत्यय कहल 
'जाइछ । 

(२) वाक्य प्रयोगक समयमे शब्द वा Hg पश्चात्‌ 
जे बण क बा वणे-समूहक योग ददोइछ, तकरा विभक्ति v» 
जाइछ । 

भेद एहि दूनूमे ई जे प्रत्ययक पश्चात्‌ आन प्रत्यय sit 
विभक्तिक प्रयोग होइछ किन्तु विभक्तिक पर से afi t 

पदक परिभाषा इस पूर्वे कए देल अछि । विभंक्तियुक्त 

शब्द ओ घातुके पृद कद्दी । वाक्यभे que प्रयोग दोइत छैक, 
शब्द ओ घातुक नहि । | 

ऊपर कहल गेल अछि जे पद दुइ प्रकार होइत अछि 
(9 ) नाम-पद तथा (स) क्रियापद । 

शब्द (नाम) क sem विभक्तिक योग लास 
नाम--पद्‌ बनैत अछि-जेना-मोहनक, «cd, कोठीमे pw 

घातुक अन्तमे विभक्ति ज्ञोड्लासँ क्रिया--पद उत्पन्न 
होइछ जेना--ऋदने same । गाबए, जाओ। 

शब्दके ओ घाहू के अथ होइत छैक, किन्तु बिना विभक्तिक 
सह्दायतासँ कोनो अर्थक प्रकाश नहि होइछ। केबल मोहन, घर्‌ 
वा छः वा ल' d कोनो अर्थ नहि बहराइछ किन्तु एदि सबमे 
'विभक्तिक योग भेलासँ एकर spi स्पष्ट होइछ । 

प्रत्यय सभक सेहो अर्थ होइछ किन्तु एकसर रहल नहि! 
जखन कोनो शब्दक ओ घातुक पर एकरे प्रयोग ds sit 


( १७ ) 

ओकरो पश्चात्‌ विभक्तिक तथा प्रध्ययक प्रयोग होइछ तखन एकर 
अथं होइछ अन्यथा एहिस कोनो अथं नहि बहराइछ । 

आब एहिसं ई बोध भेल जे विभक्ति दूइ प्रकारक 


 इोइछ--( क ) शब्द--विभक्ति आओ ( ख ) धातुविभक्ति । 
(क) शब्द पर "e, 'सँ GP इत्यादि विभक्ति लगेछ 


से “शब्द्‌-विभक्ति” कहबैछ । 
( ख ) धातुक पश्चात्‌ जे ईह? “अथि? आदि विभक्ति लगेछ से 
धातु-विभक्ति कहवैछ i / 
उपर जे उदाहरण देल गेल अछि ताहिसँ देखबामे 
आश्योत जे मिथिला भाषामे अनेक ठाम' नामक पश्चात्‌ कोनो 
विभक्ति नहि रहैछ, जेना--“राम अएलाह” ई घोड़ा बड़ा तेज 


अछि’ एहिमे 'रामकः तथा (ere? पर कोनो विभक्ति 
_ प्रयोग नहि अङि। 


राम खाइत छथि 
घोड़ा चरेत अछि 
E जाइत छो 
तो. जाइत झएँ 
एहि सबसे देखेत छी जे दू वा अधिक पदक प्रयोग कएल 


EE अछि तथा एहिस एक गोट अथ नहार भए रहल अछि । 
केवल “राम” अथवा “राम खाइत? सँ कोनो अथ नहि होइत do 


ओ वाक्य नहि कहाए सकैत अछि। वाक्य, जेना हम 


` पूर्वहि कहल अछि, एहन पदक समूहके कहल जाइछ जाहिसँ 


( १८ ) 
spps बोध हो। d बाक्यक परिभाषा एहि. md — कएल 
जा सकैछ-दू वा अधिक पद्‌ जखन एकठाम भए पूर्ण भर्थक 
प्रकाश करे तखन ओहि पद सबहिके वाक्य कही ! 
उदाहरणक पडिल «tenu तीनि गोट पद अछि, राम, 
खाइत, छथि किन्तु 'रम खाइत' ई ओकर अंश भेल, ओकरा 
वाक्यांश" कहैत छेक, पद नडि ; 
` (१) भूमि, जल, पव्बेत, इमालय, राम, साधुता 
(२) हम, अहाँ, तो sii 
(३ ) विद्वान, शांतल, नीक, अघलाइ 
( ४ ) किन्तु, परन्तु, अतएव 
(५) कएल, गेलहुँ, जाएब 
उपर पाँच प्रकारक पदक उदाहरण Qa गेल अछि। 
एहिमे पहिल चारि गोट भेद नाम पद कहबैछ तथा पाँचम 


क्रिया-पद्‌ । 
विशेप्य 

पहिल डउदाहरणके देखलास ई ज्ञात होइछ जे ओ सब 
wid! द्रव्यक, जातिक, गुणक अथवा कार्येक यातक थोक । 
एकरा विशेष्य कहीँ । | 

किन्तु एहि उदाहरण सबमे त सब पद एक प्रकारक नहि 
अछि। ओकरामे भेद छेक । ओकर श्रेणी विभाग एदि रूपे. 
कएल जा सकेछु 

[१] प्राणिबा चक--यथा- देवता, 

GATED, क्षत्रिय, राम, मोहन | 4 


मनुष्य हिन्दू, 


CARE.) 
Pire ies EH देखैत छी जे एक प्रकारक पद नहि अछि 
i छक) Wderd व्राह्माणक, ज्ञत्रियक-मुसलमानक 
हिन्दुक सभक बोध भए सकेछ, ओकर व्याप्त किछु विशेष दे 
ते एहि सभके एक वगेमे नहि राखि स छी-प्राशिंवांचक 
र्द सबके तिन श्रेणीमे dí सकैत छी-- ॥ 
(१) जातिवाचक--मनुष्य, देवता, राक्षस 
( र) सामान्य संज्ञाबोधक-मैथित्र 
vf हिन्दू, मुसलमान | Py / 
: (३) विशेष-संज्ञावोधक--राम, सीता, विद्यापति, गोविन्द्‌ । 
` एकर अतिरिक्त हमरा लोकनिक्के gp E भेटे 
हल अधराशिबाचक कहि सकैत छी यथा भूमि, जल, नदी 
रेशा, प्रथ्वी, सूय, बुद्धि, बल्ल, एक, दु, तीन, इत्यादि | 
रह हम सब पाँच श्रेणीमे बाँटि सकैत qp 
(१) द्रव्य वोधक--जल, भूमि आदि 
( 3) जाती abr aede, नदी, देश आदि 
(3) संज्ञा बोघक--गंगा, हिमालय, प्रथ्वी आदि 
(४) शक्ति थो गुण बोधक-पराक्रम, बुद्धि, बल, 
साधुता | cd 
(X ) संख्यावाचक--एक, दृ, दशं, पाँच 
p संख्यावाचक शब्द सब कखनहुँ-कखनहुँ प्रयोगक कारणे 
. बिरोषण जकाँ ओ कखनहुँ विशेष्य जकाँ प्रयुक्त हाइ्छ। | 
(9 अन्य प्रकारक नामक वर्णान यथाक्रम पञ्चात्‌ कएल जाएत 


2 पशु, पक्षी, 
अङ्गरे ज, ब्राह्मणा » 


2 


€ खु) 


सर्वनाम 
( १) हम जाइत छी । 
(२) के जाइत अछि ? 
(3) ककरा कहबैक 1 idus 
एहि वाक्य सबमे 'हम? “के' तथा “ककरा'काँप्रयोग एहि रूपे 
भेलेक अछि जादिसँ ई_ज्ञात होइछ जेटई शब्द सभक कोनो आन 
शब्द्क हेतु प्रयोग भेल हो । एक प्रकारक शब्दक बढ्लामे अनेक 
प्रकारक शब्दक प्रयोग भए सकेछ, किन्तु जादव शब्द विशेषक 
एक संज्ञा ( नाम ) क देतु प्रयोग कएल जाए ओकरा सर्वनाम 
कहैत छैक | एकर विशेष विवरण सर्वनाम प्रकरणमे भेटत । 
विशेषण 
( १) बुद्विमान्‌ मनुष्य 
(२ ) शीतल जल 
( ३) कनकट्रा लोक 
(४) नकचीरा वानर . 
एहि पद सबमे बुद्विमान्‌, शीतल, कनकट्टाओ नकचीरा 
क्रमशः मनुष्य, जल, लोक ओ वानरक गुण, अवस्था आदिक 
बोध करबैछ । ओकरा खबमे जे विशेषता छेक तकर ज्ञान 
हमरा सबके होइत अछि | एकरा विशेषण कहैत छैक । ,विशेषण 
ओहेन पद्के कहल जाइछ जे अन्य ves गुण, अवस्था, संख्या 
प्रभृतिक बोध करबैछ । 
& चारिम तथा पाँचम प्रकारक पदक विवरण पश्चात्‌ देल जाएत 


[wr | 


वचन 

( ; १ ) विद्यार्थी पढ़ेत छथि 

(२ ) विद्यार्थी लोकनि aga छथि 
f (३) हम काल्हि अएलहुँ 
1 (४) हमरा लोकनि परख जाएब 
{ ( X ) गाछ खसि पड़ल 

(३) गाछ us afa पड़ल । 

एहि वाक्य सबमे ( १ ) “विद्यार्थी! कहलास एक वयक्तिक 
घोध होइळ किन्तु (२) मे विद्यार्थी लोकऋनि कहलास एकसँ 
अधिक व्यक्तिक बोध होइछ । ओहिना (३) मे एक 


व्यक्तिक बोध होइछ तथा (४) मे एकसँ अधिक 
वयक्तिक i 


एहिसँ ई died बहराइत अछि जे जखन इमरा लोकनिके' 
एकस अधिक संख्याक बोध करएबाक रहैछ तल ओहि 
पढ्क अन्तमे सब? “सभ” 'लोकनि? इत्यादि प्रत्यय लगैत 
छी । ओ सब बहुवचन भए जाइछ । मेथि ल्मे संस्कत जकाँ तीन 
गोट वचन--एक वचन, द्विवचन तथा बहुवर्चन नहि होइत अछि। 
प्रत्युत एहिमे दुइए गोट वचन होईछ--एकवचन तथा बहुवचन। 
किन्तु यदि विचारि के देखल जाएत d ओहो नहि | संस्कृत 


` तथा हिन्दी आदिमे जेना षकवचनसँ बहुवचन 'भेंल्लां पर 


आकर रूपक परिवर्तेन होइत छैक तेना हमरा भाषामै नहि 
होइछ । एहिमे तँ किछु शब्द अछि जकरा कोनो पदक अन्तमे 


.( EC ५) 


लगाए देलासँ ओकरासँ बहुबचनक बोध होएत। ओवि 
शब्द सबमेसँ प्रचलित m सब, समक, लोकनि, 
आदि । 
कखनहुँ बहुबचन बनएबाक ष शब्द्क आदिमे नो 
आन शब्द जोडि देल जाइत अछि जेना- | 
मारि लोक भ्राएल छल ; 
एतए “लोक? बहुबचन «th आओर तकर dm थीक 
“सारि?। | ह | 
एअर अतिरिक्त संख्याक हेतु दुः तीन, आदि प्रयोग सेहो 
होइछ-- यथा+- 
(? ) ext erat 
(२) सत्रह गोट आम 
(3 5 चालिस टा विद्यार्थी-आदि 
विभक्ति 04 
पद-प्रकरणमे हम विभक्तिक परिभाषा कए देल अछि | 
एतए आब ई देखबाक अछि जे विभक्तिक कतेक भेद होइछ 
तथा ओकर प्रयोग कोन रूप में होइछ | । 
(2) गाम देखैत छी । 
(3) रामके देखिओन्ह ' ति 
(3) मोहनसँ काज mg, EU 
(४ ) बिना पोथिएँ कोना पढ्ब ? B 
(x) अहाँसँ काज नहि होएत। . Dans 


( 9) 


(६ ) गामक रक्ता करू । 
E (७) कोठीमे धान अछि। 
. (८) एतएसँ ज्ञाउ। 


सब सेटत-- 


शून्य--प्रथमा 
शून्य, के ,—fgdtat 
तँ --बृतीया 
एँ- तृतीया 
के--चतुर्थी 
र ~ पंचमो 
कषष्ठी 
मे, पर, शून्य--सप्त भी 


एहि viz सबको देखलासँ निम्नलिखित विभक्ति 


(१) gd Ca) M (3)&8, (Os तथा (४) मे 


j 


( 99 9 
| आद्रमे द्वितीया तथा चतुर्थी स्थान 'काँ! होइत अछि-- 


| यथा--कालीकाँ प्रणामी दिअ Y 
सहाराजकाँ देखू | 
ET क प्रये ग से हो एहि स्थान सबमे होइत अछि । 

प्रथमा | गाम | | | कारक 
|) | " है [ १ ]श्री रामचन्द्र वानर सबसे समुद्रमे पूल बन्हबाओल ।' 
द्वितीया गामके मालाकै मालिके . efg वाक्यमे “बानरसं? “समुद्रमेः पूल” "mer आदि 
| ना 5 dc | "m MMC F*  संज्ञाक रूपान्तर थीक जाहि द्वारा एहि संज्ञा सभक सम्बन्ध 
दुवीया | 4e || क” f मालिस मालिए _ “बन्दबाओल' क्रियाक संग सूचित होइत अछि। "रामचन्द्र 
Se | ` “सुद्रमे’ 'वानरसं’ आदि कार% कहबैछ | कारकके सूचित 
चतुर्थी | गामकें मालाकेँ मालिके करबाक हेतु संज्ञा अथवा सवेनामक आगाँ जे प्रत्यय लगाओल 
i नन त g— MN  जाइळ ओकरा विभक्ति कहलजाइछ तथा विभक्ति योगसँ बनल 
pni गामसँ मालासँ मालिस ' जे रूप, से विभ क्त्यंत शब्द वा पद कहृबैछ । तापं ई जे संज्ञाकः 
आ बतिल्डोगटी "ETT MÀ आदि रूपसं ओकर संबंध वाक्यक कोनो दोसर शब्दक संग 
हिँडी गामक amm मालिक | प्रकाशित होइत अछि ओहि equ! कारक कहलजाइछ । किन्तु 
हो mca für रूपे क्रियाक संग अन्य dure diu कोन रूपक अछि 
सप्तमी गाममे त मालामे मालिमे \ तकर परिचय कारकसं भेटेत अछि । भाषा मध्य आठ गोट कारक. 
ति; साझापर * | ह 2” मानल जाइत अछि--कतोक वैयाकरण छओ गोट सात्र मानेत 
जाहि प्रत्ययक प्रथम वणा स्वर हो से स्वराद्‌ थीक। sife- छथि । हुनका ad क्रियाक संग साचात्‌ सम्बन्ध नहि रहबाक 
सँ पदिलुका 'ई”--कारक स्थान हस्व 'इ कार, “उए कारक न दबा sten कारक ifc Oir 
स्थान हस्व P scii * कर्तो, कम करणा, मम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण 


बिना टहलुर काज कोना चलत | था सम््रोधन एइ आठ गोट कारकक प्रयोग होइत mfi 


( 88 ) 


होइछ र/म के xs । 

“कर्चा-- (१) वर्षो होइत अछि 
(२) राम जाइत छथि » 

एहि वांक्यमे प्रशन उठत जे [ १] की होइत अछि ? तथा 
[ २ ] के जाइत छथि? उत्तरमे वर्षा होइत fW त्था राम 
जाइत छथि । तात्पय जे 'होइत अछि? तथा “जाइत छथि? एहि 
क्रियाक केनिहार वर्षा तथा राम थिकाह । एकर' कर्त्ता कही | 
शीः ओः भें जे क्रियाक व्यापार करए, बिना Bui: 
“कार्यक समाप्ति नदि भए uda. एहिमे ग्रथम्मा विभक्तक्र 
प्रयोग होइत अछि । [ 
कर्म कारक -- (१ ) राम आम खाइत छथि 
(२) चौकीदार चरके मारैत छेक | 

एहि वाक्य सबमे देखब जे काज तो राम तथा चौकीदार 
'करेत अछि किन्तु ओकर फल 'आम' तथा “चोर” पर i! 
छेक । तात्पर्यं ई जे कत्तांक व्यापारक फल “आम! तथा S 
'पर पड़ेत अछि । एकरा कहल जाइछ कर्म । कर्म ओो भेल जाहि 
'पर कत्ताक व्यापारक फल पढ़ए । र 
१: ph प्रकारक दोइछ--उक्त तथा _ अनुक्त | सब क्रिय के 
कम नहि dria छेक। जाहि क्रियाके कस होइत 8s से TES 
'कहबैल्ल तथा जहूरा कम न; द्दोइत छैक से अकमक कहैत 
अदि । कतोक सकमक क्रिया एहनो अछि 'जुकरा दुइ गोट कम 
a छेक । एकर विवेचना क्रिया-प्रकरणमे भेंटव 1 


॥ ( २७ so 

Rest नामक पश्चात्‌ द्वितीया विभक्ति शून्य रहेछ I 
बाउ, आम Tu! इत्यादि। द्वितीया विमक्ति के? 
नुष्येतर प्राशिवाचक संज्ञाक पश्चान्‌ विशेष 
]- के? क प्रयोग हे इछ । कैला बड़द्‌ 
एक बाघ देखल । 

E 1२ a 


क 
वयक्तिक बोब- 
के मारू। मुदा जंगलमे 


(१ ) कुकुर चाङ रसँ मारि कोडे त अछि! 
&s .. (३) छूरीसँ आम काहू | 

हिमे 'कोड़ब? क्रिया तथा 'काटब? क्रिया चाङ र? तथा 
सँ सिद्ध होइन अछि । एकरा करण कारक कही । करण 
करा कहल जाइछ जकरा द्वारा क्रियाङ सिद्धि होइबछ- 
'कर्ता जकरा द्वारा कर्म सम्पादन xig ओकरा करण 
| परका वाक्यमे कुकुर कर्त्ता अपन कार्यक्र सरु 


पा- 
च।ङरसँ करं ते चाडःर करण भेल। एहिमे तृतीया 
n लगेत अछि । 
q— (१) राजा बाह्मणके टाका दैत xf 


मे देबाक व्यापार राजा राह्मणक हेतु करेत छथि ते 


स्प्रदान भेल । सम्प्रदान कारक ओकरा कहल जाइछ 
निभित्त कर्ता कोना! काज करेत wf एहिठाम राजा 
| | ककरा निभित्त दैत छाथ ! ब्राह्मणक निमित्त । ते” 
| सम्प्रदान कारकक बोध भेल । 

- ( * ) गाछसँ पात खसल 

0 (२) गंगा हिमालयसँ बहराइत छथि 

| “ख ब? तथा 'बहराएत्र' क्रियाक विभागक अवधिक 


( २८ ) (SR 


सूचना GE ते गाछ ओ हिमालय अपादान । अपाद 
कारक संज्ञाक ओहि रूपके कहैत छेक जाहिसँ क्रियाक बिभा 
अवधि सूचित होइछ i 
सम्बन्ध कारक -- ( १ ) रामक बेटा 
(२) stars चूड़ी 
( ३ ) हाथक आङ र 

एहिमे “क सँ सम्बन्ध सूचित होइत अछि । एकरा सम्ब 
कारक कहैत छेक। सम्बन्ध कारक ओ भेल जाहिसं को 
द्‌'सरा वस्तुक संग ओकर सम्बन्ध सूचित हो । 

एहि कारकके कतोक वैयाबरण कारक नहि मानेत छ 
कारण ई जे एकर क्रियाक संग अन्वय नहि दोइछ ! 
सम्बन्धक अनेक भेद अछि -- 

( १ कत्ते कर्मं भाव-पाणिनिक व्याकरण 

(२) जन्य-जनक भाव-रामक बेटा 

( ३ ,स्वस्वामिभाव--राजाक खवास 
(४) कार्य-कारण-भाव-चानीक चूड़ी 

(x) अंगांगिभाव-हाथक आङ र 

(६ ) सेव्य-सेबक-भाव-भगवानक भक्त। इत्यादि 
अधिकरण (१) ओ घरमे छथि / ˆ 

(२) चारपर सजमनि अछि E"! 
(३) घोड़ापर we (४) हमरा कोड़ा वेः 

एहिमे कर्त्ताक व्यापरक डाघार क्रमशः “घर”, “चा 

तथा घोड़ा अछि। एकरा अधिकरण कही। संज्ञाक 


हिसं क्रियाक आधारक बोध होइव अछि तकरा अधि- 
कारक कह्दो । 

न ` (१) है राम! एम्हर Wis 

(२) पण्डितज्ञी ! कने सुनूत i 

हमे राम” तथा पण्डितज्ञीके पहिने अपना दिशि 
ट कए लैत छी, तकर पश्चात्‌ कोनो आन क्रिया होइत 


| सम्बोधन एहने ठाम प्रयुक्त होइछ । सम्बोधन अकरा. 
_जञकरा द्वारा कोनो ध्वनि विशषसँ ककरो अनका 


[ सम्मुख कएल जाए । सम्ब्रोधनक चिह दू प्रकारक 
आदर सूचक तथा अनादर सूचक। 


| ॥भक सूचक ब आठटा भेल । 
अभ्यास _ 
१ ) कारक ककरा कही, आओर ओकर कए गोट 


[A ) सम्बन्ध आओर अधिकरणक लक्षण faa । 
|) आठो कोरकक चिह सब लिलि एक-एकटा 


|| ( २० ) 


| (९ ६४ ), 
| | I. ll 
1 


षष्ठी--कोड़क, कोड़क iB 
।  सप्रमी-कोड़ामे, कोड़मे कोड़ापर, कोइपर, छोड़. 


~ 


माल 


हम विभक्ति प्रकरणमे लिखि आएल छी जे एहि भाष 
मध्य बहुत्रचनक कोनो रूप नहि होइछ जेन। अङ्गरेजी 
तथा हिन्दीमे होइत अड्ग। agqua बनएबाक काल शब्द 
अन्तमेसब, सभ, लो5निइत्यादि जोडल जाइछ । ते हम केव 
एकवचन मात्रहिक रूप लिख्र-त हमे “तीन गोट शब्दक् 6! 
हम विभक्ति प्रकरणमे ली आएल डी । एतए आङन, कोइ 
सामिल तथा केहन शब्दक रूप लिखेत छी-- 

आङन 


Ho मामिल 

द्विश ममिलांके, मामिलके 

go मभिलासँ, माभिलसँ, ममिले 

so समिलाके', मामिलके 

do मभिल्लासं, मामिलस 

घ० मभिल्लाक, माझिलक 

Wo मभिलामे, माझिलमे, मझिलापर, माभिलपर 


^ 


केहन 


प्रथमा--अ'डःन 
द्वितीया--अङना के, आङन के, आङन 
तृतीया-अङनासँ आङनसँ आङने अड्ने 
चतुर्थी--अडनाके , आङन के 

पञ्चमी -अङनासँ, शराङनसँ 
षष्ठी—अङनाक, आङनक 

सप्तमी -अङनामे, अङना पर, अङतामे, आङनपर, आङ 


कोड़ 
प्रथमा - कोड़ 
द्वितीया-कोड़ाके, कोड़के , कोड 
तृतीया-कोड़ास, कोढ्सँ, कोड़े 
चतुर्थी-कोड़ाके, कोड़के c 
पञ्चपी--कोडास, कोड़ से 


ge &qd | 

द्वि केहनाके, केहनके , केहन 

go केहनासँ, केहन 

Wo केहनाके ; के्दनरे , 

[qo Gen, SES 

[N^ केइनाक, क्रेहनक 

Wo केहनामे, वेहनमे, केहनापर, केहनपर । 


लिंग 


um 


( १) इ गंगा थिकह 
( ३) राम अएलाह अछि 


"- 


6 रर” ) 


4३ ) खबासिनी गेलि F 

(9) छोट व्यक्ति क मोट बुद्धि Fr है 

एहिमे पहिला तथा तेसर वाक्यस स्त्रीत्वक बोध Pm 
दोसरसँ पुरुषक। एहिसँ ई बोध होइत अछि जे पहिल 


f d 
उंगाशब्द्सं स्त्रीजातक बोध होइत UE id pd 
पुरुष जातिक । शब्दक जातिक बोध जाहिसं हो ओक 


कहल जाइछ । लिंगक व्यवहार मैथिली मे लौकिक a 
निभेर करेळ । किन्तु तथापि एकर निम्नलिखित भेद पा 


जाइ 


(१) पु लिज्ञ-पुरुषवावक--राम, भाए 

(२) स्त्रीलिङ्ग- स्त्रीवाचक-- सीता, माए 

(३ ) उमयलिङ्ग- वाभन, 318 

(४) अलिङ्ग- लोक, नेना, बच्चा, साप : 

जे पुरुषवाची अछि से भेल पुलिङ्ग, 3 a " 
से भेल स्त्रीलिङ्ग, जाहि शब्द्सँ दुनू लिङ्गक बोध हो 


u * P eid (४ ir लिंग 
इभयलिङ्ग तथा जाहिसँ कोनो लिंगक बोध नहि हो से था 


कहबैछ । 
स्त्री प्रत्यय 
( १) अकारान्त पु लिङ्ग नामक पश्चात्‌ नी' 


स्त्री बनाओल जाइत अछिनत्रानर-- बनरनी, मुसहर सुखहरनी 


चोर-चोरनी, गिद्ङ्--यिदङ्नी । 


sequ जोडि 


३३ ) ! 
" 
. (२) आकारान्त पु'लिंगक पञ्चात्‌ ई? प्रत्यय जोडि 
E 'रखीलिंग बनाओल जाइछ। यथा--घोड़ा--घोड़ी, 
धनबाला-धनबाली 

| ' (३) जन आदि शब्द्सं स्त्रीलिंग मे 'ई” प्रत्यय अबैछ । 
| जन-जनी; सागिन-भगिनी; हरिन-दृरिनी 

` (४) अकारान्त उभयलिङ्ग नामस स्त्रीलिंग में “इ? प्रत्यय 
sig I यथा--ङुमार-कुम्रारि; मोट-प्रोटि; सुकुमार- 
सुकुमारि 

(X) अकारान्त जातिबाचकसँ स्त्री लिगमे इनि? प्रत्यय 
होइत अछि जेना--राइ-राडिनि; केओट-केओटिनि; 
असात-अ्यमातिति ; बाघ-बघिनि 

( ६) बहिआ' शबःसँ स्त्रीलिंगमे 'किरनी' अबैछ। बहिआ- 


बहिकिरनी i 
| (७) इकारान्त शब्दमे “नि? ` प्रत्यय लगेछ । जेना-- 
| तेलि-तेल्लिनि; | घोवि-घोबिन; मालि-मालिनि; 


हलुआइ-हलुआाइनि; समधि -समधिनि । . 

(5) कुम्हार, चमार ओ कमार क स्त्रौलिंगमे ऐेनि ada । 
यथा-छुम्दार-कुम्हैनि; चमार-चमैनि, 
EE CE 

A) कतोक ठाम “आइन प्रत्यय ài अबैछ ¬ यथा— 
L. धनिक-घनिकाइनि; सोति-सोतिआइनि,: गुरु 
LIE 


कमार; 


( ३४ ) 


( २३५ ) 
( १० ) सार d होजि' प्रत्यय-यथा सार-सर्हीजिः 


E विशेषण 
(१) कठिन समय i 


(२) राम बाबू नीक लोक छथि। 


fag उदाहरण 


Ha =. आयष = इ (३) चारि गोटए आएल छलाह | 
rf n a tun D EE S S '“समय”.पदक गुण प्रकाशि 
gr — $e  करेछ। केहन समय? त कठिन समय। दोसर वाक्ये de 
UA RET — या E लोकक गुण प्रकाश wig | ई सब विशषण कहते ! 
mah. : x m दोसर शब्दक विशेषता ई देखबैत अछि । Mus 
घोडा — : TS 1 थीक जे कोनो आन पदक गुण, संख्या प्रश्न तिक द्योतक के 
3:15 ५1.8, uh n अर्थात्‌ विशेषण ओ भेल जे गुण प्रकट करेछ । जकर 
aA 28 e" पाधीनि Wig से विशेष्य कहबैछ् । उपरमे जे उदाहरण Wk s 
D s " — लहेरिनि, _ त्ताहिमे 'समय' विशेष्य अछि तथा “कठिन! hir 1 Puy 
वानर  — P "x T o विशषणक लिंग विशेष्यक अनुसार होइत «f । i £ 
कजरा 3 ; 3 m ET m घोड़ा चरैत afi i उजरी घोड़ी qie' अछि । छोटका 
M " pP का आएल छुलाह्‌ | छोटको काकी जएतीह इत्यादि | 
— is TES | “क' तथा '७न” विभक्ति युक्त शब्द्‌ कमश.सं बन्ध विश 
0 आल M Vr सादृश्य विशोषण कहबैछ । जेन:--रामक कुकुर नी E 
खबास ¬ इति का p^ iir ही होत सन ofer STIS सन बर-एतए पट aii 

a M » — Ifa " १ 
P I ux. ज बन्य वराषणक तथा दोसरमे सादृश्य वाचक विशेषणक 

at == 99 5 = सोआर्डान I f Y 
s PES XLI संर Bos gs ie कु. 


प्रकट करबाक हो तँ 


(38) 
sifg3 'ठ' तथा 'ओ जोड़ल जाइछ। जेना--ओ चारू 
आएल mer । तीनू गटए जएताह । दृशो गोटए जाउ | 

ई ध्यानमे रखबाक चाही जे संख्यावाचक विशेषण तथा 
ई, ओ, जे, से आदि विशेषण अलिंग होइछ 

कखनहु बिशेषण विशेष्यक बिना प्रयुक्त होइछ, तथा 
ओहिसे जातिबाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाक बोध होइछ । 
जेना--पण्डितजी आएल छलाह | भलमानु्ष कतहु ठेठपना 
करथि । चोरि करब पण्डितके उचित नहि । एहिं वाक्य सबमे 
पण्डितीसँ सब पण्डित तथा भलमानुसस सब 
भलमानुसक ज्ञान होइछ | 

जखन बिशेष्यर वाक्यमे नेहि रहैत छेक तखन fazmürd 
स॒बटा काज भए जाइत छे 
दिओक। हे युवक, बाबाजी के घरसे 

अभ्यास 

(१) विशेष्य तथा विशेषणमे की भेद ! सोद।हरण लिखू। 

(२) ललकी घोड़ी, बड़की गाछी, पाँचो व्यक्ति, qz आम- 
मे हार; आकार तका ऊकार fare भेलैक ! 


विशेषणक मेद्‌ ५ 


(१) सज्जन लोक 
: (२) रोगी मनुष्य: 


गोदे 


कोन प्रयोजन | 


pv. 


oy tym eerie कक क Y 


जेना-भिखा रि के. भीख: 


( ३७ ) 
एहि वाक्यमे सज्जन, रोगी, तथा ऊँच-गुण, अवस्था 


तथा दशा प्रकट si, एकरा गुणवाचक विशेषण कहल जाइछ । 


` शुशवाचक विशषण ओ भेल जे पदार्थंक गुण, अवस्था तथा 
| | qus बोध कराबए) 


(१) थोड्‌ आम 
(३) बहुत टाका 
(3)99 थारी 
(४) छोटकी सेर 
एहि मे थोड़, बहुत, du छोट--एहिसेँ आम, टाका तथा 
| थारीक परिमाणक बोध होइत अछि। ई सब आम, थारी, 
` टाकाक गुण प्रकट d करितहि अछि संगहि ओकर परिमाण 
| सेहो सूचित करेछ । एकरा परिमाणवाचक बिशेषण 
। क्रहैत छैक । 
। (१) तीन दिन 
(3) चारिम साँझ 
(३) पचास्रो व्यक्ति 
(४ ) बहुत लोक 
एहिमे तीन, चारिम, पचासो, बहुत आदिसँ द्नि, साँझ, 
E लोक आदिक संख्याक बोध होइछ। एकरा ष्या 
बाचक विशेषण कहैत छैक । संख्यावाचक विशेषण ओ भेल 
Ld संख्याक बोध हो | एकर तीनि गोट भेद होइत छैक-- 
(१) निश्चयवाचक--ओहेन संख्या जकरासँ कोनो 


( ३5 ) 


निश्चित संख्याक बोध हो जेना-दोसर, दोबर, तीनू, दशम 
इत्यादि 1 

निश्चयवाचक विशेषणक Web तीन गोट भेद अछि 

(अ) निश्चत संख्यासूचक--एहन संख्या जकरासँ qui 
संख्याक बोध हो, यथा--दशो, तीनू, पाँचो, हजारो इत्यादि । 

( आ ) अनुक्रमाथेक- जाहिसँ किछु क्रमक बोध हो, 
यथा-पहिल, दोसर । 

(इ) आवृत्तिक-जाहिसँ आवृत्तिक बोध हो, जेना-- 
दोबर, दश गुण । 

( २) अनिश्चयवाचक--ओहेन संख्या जाहिसे कोनो 
निश्चित संख्या नहि जानल suu । जेना- सब, बहुत, 
थोड़, किछु इत्यादि । 

(३) पार्थक्य सूचक-जाहिस पाथक्य सूचित हो। 
, जेना-- प्रत्येक, कतेक, इत्यादि । 

ज्ञातव्य- बिशेषणप्रकरणमे ई विषय सतत ध्यानमे रखबाक 
चाही जे विशेषण कोनो शब्दमे लागि ओकर व्यापकता के” 
कम 'कए देछ | जेना-मनुष्य, कारी मनुष्य । एहिमे enu 
agere गुण तँ भेल; किन्तु मनुष्यक व्याप्त कम भए 
गेलेक । पुनः दड़िभंगिआ कारी मनुष्य, एहिमे मनुष्यक 
व्याप्ति दोसरो वाक्यस कम भए गेलेक | तात्पर्यं ई जे जे-जे 
विशेषण बढ्ल जाएत db ओहि शब्दक व्याप्ति कम भेल 
जाएत । | 

दुइ गोट संज्ञाक परस्पर गुणक मिलान करबाक हेतु मैथि ली मे 


Aa 2 


df वाक्य सबमे 'सन? तथा “सं! एहि दून 
` शब्द्क द्वारा विश्वनाथ तथा राम, हमरा तथा हुनका, आ दि- 
` मे तुलना कएल गेल अछि। 


अभ्यास 


( १ ) विशेषणक कतेक भेद ? 
(२) संख्याबाचक विशेषणक मुख्य-मुख्य भेद उदा- 
हरणक संग feni 
(३) तुलनाख अहाँ की बुकैत छिऐक ! 

सर्वनाम 
(१) रामचन्द्र चोदह्‌ वर्ष वनमे छलाह । बनमे रामचन्द्रको 
` राक्षस सब कष्ट दैत छलेन्दि । 
(२) रामचन्द्र चौद्ह वर्ष वनमे छलाह । ओतए राक्षस 
. सभ हुनका कष्ट दैत छलैन्हि । | 
 एहिमे पहिल वाक्यमे रामचन्द्र तथा वनक प्रयोग दू बेरि 
भेल अछि । किन्तु दोसरमे एकहि बेरि। पहिला वाक्यस दोखर 
` चाक्य सुनबाम विशेष प्रिय लमेछ । यदि आओर वाक्य रहितिक 
तथा ओंद्विमे अनेक ठाम रामंचन्द्रक प्रयोग Ea जइतेक तँ 
Fes मनते उबिए जइतेन्हि स'गहि सुननिद्दारक से हो। 
| 


n 


\ 


Cp!) 


किन्तु ओकरा बद्लामे “ओतए? तथा 'हुनका!--क sad 


बाक्यक रूप बर्दाल गेल तथा बार-बार रामचन्द्रक उच्चारणकः 


झंझटि सेहो हँटि गेल। उकरे कहैत छैक स नाम। सर्वनाम 
ओहि शब्दके कही जकर प्रयोग संज्ञाक बद्लामे gri 
उपरका वाक्यमे “ओतए? तथा “इनका” सर्वनाम थीक । 


सवनामक लिंग कोनो नियत नहि अछि i जाहि स ज्ञाक हेतु 
अओ अओतेक सएह लिंग ओकरो द्दोएतेक। यथा-- 


( १) थो अएलाह । 

(२) ओ अएलीह i | 

एहि qz बाक्यमे पहिला 'ओ! पु'लिङ्ग अछि तथा दोसर 
स्त्रीलिग । | 

कखनहुक गारि आदिमे स्त्रलिंग रूप भेटैत अछि जेना 
ओकरी, तकरी इत्यादि 


सर्वनामक भेद 
( १ ) पुरुष-बाचक- हम, अहाँ, ओ, di, आन 
(२) निश्चय-वाचक-ई, «t 
(३) सम्बन्ध बोचक--जे से 
४( ४) प्रश्‍्न-वाचक-के, की 
( v ) अनिश्चय-वाचक--केओ, किल्लु 


Lr 


(ow) 


पुरुषवाचक स वेनाम 
`  हप्रक अतिरिक्त आन पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, एवं 
| सम्बन्ध वाचक सवनाम सभक प्रयोग सम्मान-सूचक्क तथा 
 असम्मान- -सूचकक अथं मे होइछ, जकर ज्ञान शब्द रूपसे होएत | 
५ किछु शब्द एहनो अछि Na आन? आदि जकर प्रयोग मनुष्यादि 
॥ E भिन्नहूँक हेतु होइछ । ते हम एकर स्पट करण सब्द रूपहिसं 


| रब i 
उत्तम पुरुष 
“हम” 
go हम (i 
द्वि० हमरा | 
à , ) बहुवचनक हेतु इमक पश्चात्‌ 
do हपरा सं, हमरे | सब”, तथा दमराक पश्चात्‌ 
च० हमरा ? 'लोकनि’ जोड़ल जाइछ, तथा 
do हमरासं | एना बनाओल शब्दक रूप 
नामक रूपक सदश होइछ । 
No हमरा, हमर \ 
wo हमरा मे, हमरा पर | 


द्वि० तोद्दरा | तोरा 
—  ÀáÓ—— Pn 

qe | तोहरासं, तोहरे” | तोरासं,तोरे” 

च० | तोहरा | तोरी 

q | ` तोहरासं | तोरासँ 

] ; 
qo तोहरा, तोहर j तोरा, तोर 
qo तोहरामे, तोहरापर | तोरामे, तोरापर 


I PPP 


( ४२ ) 
अहाँ--सात्रारण आदरन्सूचक, तथा अपने- अधिक 
आदर-सूचक 


अहाँ अपने. 


अहाँके , अहाँकाँ अपने रे, अपनुकों के” 
७ POE Pir मिक 
अहाँसे अपनेसँ, अपने, अपनुकाँस 


अहाँके , अहाँकों भपनेके , अपनेकों, 


अपनुकाके 
bs त 2 
| qo अहाँसं अपनेसँ, अपनुकासँ 
, ——————— 
"gi अपनेक, अपनुकाँक 
अपने मे, अपने पर 


wt अकबर अपनुकाँमे, अपनुकाँपर 


( 3€.) 
प्रथमपुरुष 1 Cm) 


*q! अथवा 'ई?--सान्निध्यसूचक “और? बिप्रकृष्टन्सूंचक' 


| मनुष्यादिस | मनुष्याद्‌ 
र [द्राभावमे T मे राभावमे à 
आदरमे | आद्‌ fuss आदर आद्राभाव भिन्नमे 
Ho i i ई sii | wi sit 
— M——— HR ——— Qs | | 
P एकरा | | 
fge हिनका एफ्रा $ हुनका ओकरा । ओकरा,ओ 
DRE एकरा, = हुनकास | ओकरासँ 0९20९: 
० ard, दिनके Ü एहिस ài ५. qe orar 
1000 250 8 एकरे छनक 1) 1. अकर. क 
_ — — i 
च० हिनका एकरा एकरा हुनका | ओकरा | ओकरा 
———|À——————— | 
qo हिल कस एकरासँ एहिस हुनकास ओकरासँ | ओहिस 
हिन ३, हिनक, | एकरा, एकरा, हुनका ओकरा ओकरा 
o e | Nr 
y हिलकर — | एकर एकर | घृ हुनक "d 
नकर अकर अकर 
हिनकामे एकरामे एहिमे 
"m हिनक्रापर एकरापर हुनकामे ओकर।मे ओहिमे 


हुनकापर ओकरापर ओहिपर 


"^ 


3 


| जे 
—[LÀ——— 
द्वि०| जनिका 
जनिकास 
qe | जनिके 
— T 
"To | ज्ञानका 
——i 


do | जनिकास 


( ४६ ) 
Ms ud सम्बन्ध सूचक 


आद्रमे 


जनिका जकरा 
qo जनिक 
1 जकर 
| जनिकर | 
| ज्ञतिक मे जकरामे जादिमे 
» | जनिकापर जरुरापर 


तनिक्रासं 


तनिकापर 


>>. MÓ——X 


आद्रमे EI. मनुष्यादिसे भिन्नमे 


तनिका 


तनिके 


तनिक 
तनिकर 


fasi 


( ४६ ) 


( ४८ ) "eem 
4&3 ओ! is 
५३1१ केओ 'प्राणवाचक »J 
के” प्रश्नवाचक ! sh n 
एहर प्रयाग मतुष्यादि तथा मनुष्याद्सँ मिन्नहुमे समाने 
आदरमे आदराभावमे | मनुष्यादिस भिन्नमे dej । 
| | झसम्मानक अथ मे सम्मानक अथमे 
So के | के | की प्र०--केआओ EI 
'द्वि०--ककर हूँ, कनिकहुँ 
fzo | कतिका ककरा | की ail co कनि 
| च०-कररहूँ कतिङ्हुँ 
| i iH vd _ प०--ककरहुँसं कनि ऊ हुँसँ 
go | कनिकास ककरास | कथीस | ड $ Em 
| | | Hqo—5 कर कानको 
| dd do ककर इमे, कर रहुपर क निकहुँमे, कनि कहुँपर 
we | कनिका ककरा | ,कथी के jp Tp Ses 
| “किछु” वस्तुवाचक 
| 
do | ws | ककरासे | कथीस 8e क्छु 
| | sila 'द्वि०--किछु, कथू 
कनिका कनि # ककर | ०--किछसे, uud 
Sig T ; | कथीक i T TE 
hr काम कर ककर्‌ | च०--+छु के , कथूके 
| | trig til es SUM RAE S 
१ कनिकासे ककर'मे | कथीमे qo —P EG, «wa ॥ 
9 ¢: 
| कनिकपर ककरापर | _ ; कथीपर -'घ॒ 7--किछुक, कथूक 


स०--स्िमे, कथूमे 
i 


॥ 
810 10. _ 
1७ 
pac oR 
; hitbis 
bl 
E ६५2१७ 
bis 
) 4121 * ble oh 
1५1212 ( 
à Bells 
४४1 E न 
Tw 
1 E331 
UB nem T 
Ite eiie ‘Ralls "m 
Rels bls ‘hlebis 
blts | RE 
! bok kv bits | EBEN | eM EN 
E213 28333 3 2५1७ ५४ bbs (BB ०७ ५1७५] wp ७३३ ७ ॥ 
Ph | b9ji Eek mm b|PMt Bis hls 22k ५१७ ied am " 
SHIbEB | 88110102/1 "IP 1182 Hable '४॥३४--४३।७ | 
Es kk b 1228 1215-24: k fj bh] be i | देन | 
 SibB bibs ६३५0 २३३ Jeph | Bile Khe bk be 2५0 m क 
21921& ५10 Lob [Sr HIbbh bh Bhs turk o BS, 


( ३% ) ( चह) 


( १२३). 


हदाहरण नहि उपलब्ध छि । हं तखन एतवा घरि अबश्य 
जे संस्कृक जे शब्द माषा-मध्य प्रयुक्त होइछ ताहि ठाम 
एकरो प्रयोग दोइछ । यथा-- | 

' अनु + रूप -- अनुरूप ( रूपक सदृश} 


स + मूल = समू ( मूल-सहित ) 
निर्‌ + भय = निभय ( भय-रहित) _ 


समास. 

जखन दू वा zd अधिक शब्द मीलि जाइछ, तखन 
ओकरा समास कहल जाइछ | समाससँ उत्पन्न शब्दका 
“समस्त? qq कहल जाइछ । समस्त शब्द एक गोट भए रहि 
जाइछ ! यंथा--प्रीताम्ब्रर, सीताराम इत्यादि । 2 

जाहि सब्दमे परस्पर सम्बन्ध xs ताहीमे समास 
होइछ । एकत्र सम्बद्ध शब्दमेस दू चारि गोटके जोड्लासँ २--त त्पुरुष 
समास नहि होइछ आओर ने सम्बद्ध सब्दक अन्तगेत ..._ ज्ञाहि समासमे अन्तिम पद्‌ प्रधान हो से समास तत्पुरुष 
कोनो आन शब्दक सम्बन्धे भए सके । समस्त शब्द स्बतंत्र sueta जाइछ । 
एक शब्द बनि जाइछ । यथा--कर्मेसँ हीन = कमहीन 

मैथिलीक व्याकरणक अनुखार समास कएला सन्ताँ शब्दमे हिमक आलय म्ूहिमालय 
किछु हेरफेर भए IX । जेवा-घोड़ाक सवार = घोड़ सवार | पानिक बाट =पनिबट 
कान फाटल होइक जकर =कनफट्टा इत्यादि । | ` फुलक बाड़ी=फुलबाड़ी 

समास प्रधानतः चारि प्रकारक ह'इछ- अब्ययीभाव,  कृमेधारय--जतए विशेष्य-विरोषणक तथा उपमान--उपमेयक 
| समास हो ओतए कर्मधारय होइछ । यथा--नील 
जे कमल = नीलकमल, नोडोत्पल, घन सन 
| श्याम = घनश्याम, चन्द्रमुख 
द्विगु-संख्यावाचक विशेषणक संग जे समास होंइछ ओकरा 
 द्विगुकहैत ied पाँच + तत्व »पंच तत्व, तीन +भुवन 
= त्रिभुवन। , 
द्विगु समासक बहुत पद्‌ अनियमित eqd ` बनैछ--यथा 
तिरमुद्दानी, अठन्नी, तेपाई इत्यादि ' 


तत्पुरुष, बहुत्रीडि आओर mcm sepe m एक भेद कर्मधाराय 
तथा कमन घारयक एक भेद fup होइछ। तत्पुरुषक एक भेद 
न्म? सेहो दे ।ड्छु । अर्थात्‌ सबटा मिलाए सात गोट समास 
gn! 
१--अव्ययी भाव 5 
अव्ययक सँग कोनो संज्ञाक जे मसास होइछ, ओ 
अध्ययीभाव कहवबेछ । शुद्ध मिथिला. भाषामे एक्र स्वतंत्र 


3 


,बाध-वन; इत्यादि । 


G ०४ ) 
पक) d bmi ' 


+ 


समास कंएलापर जाडिमै अन्यपद्क प्रधानता ey it 


चहुत्रीहि समास कदबेछ । एहि समासक अथंमे जे? शब्दक : प्रयोग 
कोनो ने कोनो रूपमे होइ तंहि Lu यंथा-पीतः दों “अम्बर 
जनिक ओ--पीताम्पर | एक in छैक 'जकर से--एकरंगा । 
टेढ़ छैक मुह जकर--से मुहटेड़ा अथवा ठेढ़मुहा एक मति 
छैक जकर से--एकमतिआ । पीचल छैक नाक जकर से-- 
नकपिच्चा, घटल छैक करम जकर से-करमघरटू। कोशा 
सरश टाङ छेक जकर से--कौटङा तथा-ललमुहा, चकरभुहा, 
जरलग्गू, भुतक्षग्यू इत्यादि । _ | 


 ?— $E 
जाहिमे सब पद्‌ प्रधान हो, ओ द्वन्द्व wEdW । यथा-- 
दालि-भात) चूड़ा-दद्दी अन्न-जल, पोथी-पतडा, लोक-वेद, 


नन्‌? समास 

निषेधवाचक “न” क अथेमे {जे समास होइछ से 'नन,? 
कहल जाइड । यथा--अशेष अनीश्वर। -" 
संस्कृतक नियमानुसार स्वरक पूवे पहिलुका “न? क "अनन? 


.तथा व्यञ्जनक पहिलुका 'न? क "अ? ord जाइछ। यंथा-- 


अनन्तर, अनादि, अलौकिक, अधमं आदि) 


क हल्के" mois 

११) टोपीबाला, . पागबाला ,.  : 

.. (२) पनिगर, दूधगर , १ का 

(2) जलबाइ, कोडबाह | 

(y) घटबार, महिसबार 

पहि शब्द सबके ध्यानसँ देखलासँ एकर ज्ञान होएत जे 
«fra एक गोट शब्द तँ अछिए संगहि ओकर अन्तमे कोनो 
आन प्रत्यय जोडल अछि, तथा ओकरा जोड्लासँ ओहिमे किछु 
विशेषता आबि गेलेक :अछि। शाब्द्क संग प्रत्ययक लगलार्स 
जै भिन्न-भिन्न शब्द बनैछ ओ तद्धितान्तपद्‌ कहबैछ । तद्धितान्त 
शब्द्‌ ud थीक. (तत्‌+ हित) । तत-शब्द्‌ं ; हित सम्बन्धी 
तात्पय जे शब्दक भिन्न-भिन्न अथं प्रकाशक हेतु शब्दक अन्तमे 
Sq -जोड़ल जाइछ। एहन सब प्रत्ययक साधारण, 
'नाम तद्धित थीक। उपरका शब्द समूह सबमे (१) सँ युक्त 
अथ अर्थात्‌ टोपीसँ युक्त, पागसँ युक्त आदि अथं gud 
अछि । 
तद्धित प्रत्यय कतेक अछु तकर कोनो ठेकान af तथा 
आओकरासे उत्पन्न भेनिहार शब्द अनेक अछि। थोहिमेखँ 
'किछु जे मुख्य अछि से लिखल जाए रद अछि। o. 
तद्धित प्रत्ययस बनल शब्दक कए गोट भेद कएल कराए 
` केछु-यथा-कत्त वाचक,  गुणबाचक) भाववाचक, थादरा- 
थंक, इत्यादि । 


( २६ ) 

(१) पूरणाथक=संल्यासँ पूरणक अथेमे “म SUIT लगछ- 
यथा पाँचम, छठम, सातम, झाठम आदि! 5 

दुइ, दू, तीनि सँ पूरण मे “आ दोसर 
तेसर । 

को! शब्द सँ संख्या-पूरण मे “एम! up 

(२) स्वार्थिक--स्वाथे मे “पन”, 'पना?, 'पनी' तीनि प्रकार क 
प्रत्यय अबेछ । भाभट--भ्रभटपन भभटपना भभटपनी । 

“गील? आदि शब्दक पश्चात्‌ आधिक्यक अर्थ मे “गर? 
प्रत्यय अबैत अछि। यथा गील--गिलगरं; मोट--मोटगर; लोक 
ल्लोकगर आदि। 

(3) भवाथक--भवाथकक प्रयोग उत्पन्न भेनिहार, ओ 
“रहनिहार' एदि दूनू देतुक होइळ। भवर भथ होइछ उत्पन्न 
भेनिहार, ओ 'रहनिद्दार' । 

कतोक समय-वाचक खब्द्स “उक) प्रत्ययक प्रयोग ONE 
आइ, काहिहि, परसू आदि शब्द हुक भवार्थक प्रयोगमे 'उक? क 
प्रयोग होइछ । यथा-आज-आजुक; 'काल्हि--कॉल्हुक, 
भिनसरखन--भिनसरखनुक, भोरखन- भोरखनुक, दिनुक 
इत्यादि । AL EE 

“इल'-माझ तथा sm शब्दस भवेक' ` थमे - Et 
wig! यथा--मामिल, साँमिल्त 


बिचला 


EM (या) . गमैश्रा 
समय | " समैआ 
( 97 बनअआ 
परदेश | £ 4T परदेशिआ 
देशव |. i देहाती 
स्वदेश | yi स्वदेशी 
गाम | sis गोथाँ 


(9) भावाथक-गुणवाचक शब्दसँ “भाव? मे “आइ! 


` अबैत अछि । यथा-मोट-मोठाइ, गोराइ; चिकनाइ, sis, 
| अम ताइ, समर्थाइ, गोलाइ, करिआइ, इत्यादि । 


“दरिअर? आद्रिँ आव मे ई प्रत्यय अबैछ । यथा- इरिः 


| अरी, पीरी, लालो इत्यादि । 


| | 
| | 
| र्‌ शू ) | | ६ २ ) 
| | । 1 S - 
| 4e wfm oue mp ue rw on | sai- meni 
BET s. ही I 
| ( ४» कर्माथक-- ऽमे क्रिया थोक । यथ:--हुन र कोनो कमं 1 पाँ जि--पैजिआइ-- आइ 
| -दु्रबाक योग्य नहि। एहि ठाम कर्मक अर्थ Wap हुनक क्रिया । _ | पानि-पेनिगर--गर 
| चैरेंचाह” आदि शब्द्स कमेमे v^ श्वैत छैक । यथा-- 1 नोन--नोनगरपगर र 
| चरबाहि, हरबादि, कोद्रबाहि, रखबारि, बगबाहि महिखबारि | (८) भ्रपत्याथक--+ 77 न) * 
| इत्यादि | mg माम--इऔत- मैमिओत 
| कहार? आदिसँ ई” अबैछ | यथा--कहारी, सोनारी lun | मोडसि>+>ओऔत-+मसिओऔत 
| Ayant, खबासी, नोकरी, चाकरी । | 000551 प्ती-भौत--पितिऔत 
| | / FUTT (8 ) स्थानाथक-- 
; - 
| ( ३ ) प्रभदाथ क-- था EC : पुब--भर--पूबभर,पुअर 
| उजर--उजरा |] द्च्छिन--”--दच्छिनभर 
कारी--करिआा » j : घान--हर--धनहूर 
| लाल = ललक्का का E खढ़--होरि--खढ्द्दोरि 
| अबल--अबलाहा e $ मुसइर-ई--सुल्री . 
| . सघुर--मघुरौआा झाह। पया ओझा | | LENS 
| EN सधुराद्दा # | 
| अमत--अमतोआ, १ 
असताह :) 

iN D 
| « ७) युक्ताथक-- | 
| पाग-पागबला-बला 0 - 

लाठी--लाठीब ज्ञा--बक्षा : 
गुण--गुणमन्त--मन्त ` 


' क्रिया-प्रकरण 
(१) इम राजा छलहुँ। 
(२) हमर भाए mia नदि अओताह। 
(३ ) गाम के जाओ ? 
(S r 
" "I" तीनिटा वाक्यमे छलहुँ, अज्योताह तथा जाओ 
मरः क्रया-पद शीक। जाहिसं कर्त्ता को करेछ वा कएल वा 
bs वा करभो, वा अछि वा इल बा होएत एकर बोध होइछ- 
नाम अल क्रियापद, अर्थात्‌ क्रिया-द्वारा कर्ताक व्यापार 
अथवा थोकर अवस्थाक बोध ggg । 
आएल, अएलाद, आबए, आओत आदि कियापद्मे ten 
एवं I T8530, पइत आदि क्रियापदमे पढ्‌ अछि। अतः 
आएल आदिक मूल भेल “आ? qd पढ़लक आदि क्रियापद्क 
मूल भज "qe" | अ,पढ़ आदिक नाम थीक घातु । | 
M Aud पढ़, हस, जा, खा श्रादिक नाम सिद्ध घातु। जे धातु 
ना आन धातु वा नामर्ख बहराएल नहि सह से: | 
dd & " है भल सिद्ध 
एकर अतिरिक्त कतेको धातु अछि जे कोनहुँ नाम, वा 
विशेषण वा अव्यय वा कोनो सिद्ध घातुसँ बहराएल अछि 
धकर नाम भेल सावित घाठु । MD 
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नामस--मनुसा, wet, हृथिथा, खटिआ, मटिआ इत्यादि 
विशेषणसं-गोलिआ, करिआ सरिआ, गोरा, सुनरा, 
ef i 
“अव्ययसँ--उपरा, इतिआ, इत्यादि | 
सिद्ध घातुसँ--( १ ) प्रे रणाक अर्थ मेन्पुना, पढ़ा, आदि 
` १ (२) दोसरास कएल प्रे रणाक अथ-पुनबा 


|^ यढ़डा, आदि । 


` क्रियाक प्रधान दुइटा भेद होइछ । सक्रमेक तथा अकमक । 

हम सुतलहुँ । राम चललाह। सीता हँखतीह । 

उपयुक्त तीन बाक्यमे क्रियाक व्यापार तथा फल T 
कत्तं मे अछि एकरा कहैत छैक अकसक क्रिया । अकसंक क्रिया 
ओ थीक जे बिना कर्मक हो अर्थात्‌ जाहि क्रियाक व्यापार 
तथा फल दृनू एके संग wu ug 

(१ ) राम रावणके मारल 

(२) अहाँ भाव खाइत छी 

एहि ठाम 'मारल? क्रियाक व्यापार राममे अछि तथा 
ओकर फल रामके छोडि रावण पर पढ्दा; अर्थात्‌ मारबाक 
(ये रावण पर कएल जाइछ | एकरे सकमक किया क हैत 
क । सकमक क्रिया ओ थीक जे कमसँ युक्त हो, अर्थात्‌ 
जाहि क्रियाक व्यापारक फल कत्ताके छोडि «ua रहए। 

कम ओ थीक जाहिमे क्रियाक व्यापारक फल रैछ । 
उपरा वाक्य सबभे रावण” तथा 'भात? कम थीक। 


" 


S s 


( NE o 
यदि क्रिया सकम कृ हो, किन्तु ओकर कर्मक विवक्षा नहि- 


रहए, अर्थात. क्रियाक केवल काय मात्रे से प्रगट कएल जाए,. 


तँ ओ क्रिया अक्रमक सन भए जाइछ । जेना-हम सुनैत छी 1: 
ओ बजैत छथि। अहाँ m2 छी | किछु क्रिया एइनो होइछ: 
seu गोट कम रहेछ (ues क्रिया द्विकम क wed । 
जेना—ओ हमरा एकटा प्रश्‍न पुछुलैन्हि, हम हुनका पोथी 
देलिऐन्हि । 

किछु सकमक क्रिया एइनो होइछ, जकर अथ कम रहलो 
संताँ स्पष्ट नहि होइळ। ओकरा हेतु कोनो पूरकक प्रयोजन 
पड़ छ । जेना हम ओकरा कए देल | हम ओकर बना देल । एहि 
qq वाक्यमे कर्त, कम , क्रिया स्र किछु रहित हुँ वाक्य छुछुन 
«HIS । लगले मनमे प्रश्‍न wig जे (१) की कए देल? 
(२) की बना देल? एहन वाक्यमे कोनो ताहि प्रकारक 
शब्द जेना काज’ तथा “वर” बिनु जोड़ले अर्थ स्पष्ट नहि 
होएत | एइन शब्द कम पूरक कह बैछ । 

मैथिलीमे क्रियापदक बाहुल्य अछि! एहन प्रायः कोनो 
क्रियापद्‌ नद भेटत जकर दू तीनि गोट रूप नहि होइत हो । वक्ता 
वा लेखक पर ओकर चयन करव निभर wig! क्रियाक रूप 
कत्ती तथा कमंक रूपक संग quud रहेछ । जखन कत्ता के 
आद्रसं देखल जाएत तखनुका क्रियाक रूप तथा बिना 
आद्र, समान तथा नीच दृष्टिए देखवामे क्रियाक रूप 
बद्लल जाएत । एकर रूप क्रमशः आगाँ भेटत | 
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arcs fare ओहि रूपांतरके कहैत छैक जाहिस ई 
ज्ञानल जाइछ जे वाक्यमे ककरा बिषयंमे विधान कएल गेल' 
अछि । कर्त्ता, कम अथवा केवल भावक विषयमे । जेना सीता 
नूभा fada छथि । धोती सील जाइछ। एतए रदल नहि: 
जाइछ । 
क्रियाक वाच्य-क्ृत तीनगोट भेद 
कमेवाच्य तथा भाववाच्य । 
कत्तु वाच्य, क्रियाक ओदि रूपान्तरके कद्दैत छैक जाहि- 
सँ ई जानल जाइछ जे वाक्यक उद्देश्य क्रियाक कत्ता थिकैक 
जेना-रामदौडौत छथि । हम पोथी पढ्ल । 
कम वाच्य ओकरा कहैत छेक जाहिसं ई ज्ञात होइछ जे 
बाक्यक उद्येश्य क्रियाक कर्म अछि जेना-कपड़ा सील 
जाइछ । चिट्टी पठाओल गेल । 
क्रियाक जाहि रूपसं ई ज्ञात होइछ जे वाक्यक उद्द श्य 
क्रियाक कत्ती अथवा कर्म केओ नहि थीक, ओकरा भाव बाच्छ 
कैत छैक- रौदमे चलल नदि जाइछ। 
अर्यास-— 
(१) वाच्य ककरा कही ? 
(२) कठ्‌ प्रधान तथा कम -प्रवान क्रियाक 
सेदक निणय उदारणट्वारा करू । 
( ३ भात्र वाच्यक परिभाषा सोदाहरण करू । 


होइछ । कत्तृवाच्य, 
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क्रियाक अवस्था 


fare प्रकार कृत दीन गोट भेद होइछ ( १) साधारण 


२ ) सम्भाव्य ( ३) आज्ञाथक । 

“साधारण? क्रिया आकरा कहैत छैक जाहिमे साधारण 
कार्येक होएब कहल जाःछ। जेना-हम करैत छी । ओ खाए 
EC । मोहन जाएत । 

सम्भाव्य क्रिया ओ थीक जाहिमे अनिश्चयता, इच्छा 
अथवा सशय पाओल जाइछ-यथा-यडढि हम ओतए चल जाइ। 
ज हम पण्डित रह्‌ तहुँ | 'होइतहूं! रहित हुँ इत्यादि रूपक 
योग हेतु हेतुमद्भूत कालमे कएल जाइछ । जेना-जँ बेर पर 
quía होइत d अन्न खूब दोइते क | 

आज्ञाथंक अथवा विघ्यथकल आज्ञा, उपदेश अथवा 
प्राथना सूचित होइछ | यथा--अहाँ गामरर जाउ। काल्दि 
'पोथी पढि अविहह, चोरी नहि करी । 

क्रियाक काल 
(१) हम जाइत &l I 
(२) हम पढ़त रहीं। 
(३) दस ses I 
vg तीनू वाक्यमे पहिलस ई बोध होइछ जे कार्ये प्रारस्म 
भेल अडः किन्तु समाप्त नहि भेल अछि । दोसरंस, ई बोघ 
छ ज कारये प्रारम्भ भेल छल [ru दिन gs तथा समाप्त खेहो 


ü 
PH 
४ Da ° 
भए गेल। deus ई बोध होइछ जे काय पुन घरि प्रास्म 
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नहि भेल अछि थाब प्रारम्भ ह्वाएत । तात्पय ई जे वाक्यक 
जे क्रिया अछि ताहिसँ एक गोट समयक बोध सेद्दो होइत 
अछि। ओहिस ई बूझल जाइछ जे क्रियाक समय कोन अछि। 
कये प्रारम्भ भेल अछि वा भए गेल अथवा की प्रारम्भे नहि 
भेल अछि । एकरा कहैत छेक 'काल अर्थात्‌ समय' । कालक 
' अनुसार क्रियाके तीन श्रेणीमे बाँटि सकैत छी 
(१) वत्तमान जाहिमे काय प्रारम्भ भेल हो, किंतु ओ 
| समाप्त नहि भेल हे। यथा-हम पढत छी । एहि वाक्यमे पढ़ब 
क्रिया प्रारम्भ d भेल अछि, किंतु पढ्च समाप्त नदि भेल अछि 
| ते ufg ठामक क्रिया वत्तमान काल मे अछि । 
(0 (२) मूतकाल--जाहमे कार्य प्रारम्भ तथा समाप्त दूनू 
| आए गेल हो । यथा--हम पढ़ल । एहि वाक्यमे पढ़ब का 
प्रारम्भ सेद्दो भेल तथा समाप्त सेहो भए गेल, एताद्टशबोध होइछ 
(ते एहि ठामक क्रिया भत कालिक कहाओत ) 
(३ ) भविष्य--एहन क्रिया जाहिसँ ई बोध हो जे काये 
| एखन पर्यन्त प्रारम्भ नहि भेल अछि, किन्तु किछु कालक पश्चात्‌ 
प्रारम्भ होएत-तेद्देना स्थितिमे भविष्य कालक प्रयोग होइछ। 
 व्यथा--हम uw | एतए “पढ्ब' सँ “पढ्लहुँ ) “पढु ल? एतादृश 
| बोध नहि होइन । एहिस d ई अथ होइ छ जे पढ्बाक क्रिया 
एखन घर नहि प्रारम्भ सेल छल “आब प्रारम्भः होएत? 
भूतकालक छओ गोट भेद अछि-( १) सामान्य-भूत (२ ] 
| 'आसन्न-भूत,(२) पूर्णभूत (४) संदिग्धभूत ( ९ ) अपूर्ण भूत 
तथा (६ ) हतुट्टेतुमद्ध त । 


( 88 ) 

(१) सामान्यभूत--स।मान्यभूत कालक (xard ई 
ज्ञान होइत अछि जे काय बजबा वा लिखबास पूर्व भेल । यथा 
पानि 'पड़ल? 'हम अएलहुँ एहि क्रियास 3 बोध होइछ जे है 
कायं एखन जे बाजि वा लिख रहल छी ताहिस पूव भेल 
अछि। एहिमे याक पूर्णता d अछि किन्तु भूतकालक 
कोनो विशेषता नहि । 

अआसन्नभूत-आसन्नभूतकालक क्रिया क्रियाक पूणता तथा 

कालक निक्रटताक बोध होइछ यथा--ओ अएलाह अछि। 
हम ई काये कएल अछि--एहि वाक्य सबमे "आएब तथा 
“करव? आदि क्रियाक पूणता तँ अछिए संगहि कालक निक 
टता सेहो अछि । वुकि पड़े छ जेना ई कायं एखनहि भेल हो । 

(६) पूणंभूत-एहि कालक क्रियासे क्रियाक quare 
सग कालक पूणांताक सेहो बोध होइछ । जेमा--दम काज केने 
रही । अहाँ गेल र्दी । एदि वाक्यस ई बोध दोइछ जे “करब 
तथा “जाए? है qq कायं आईस" बहुत दिन पूर्व समाप्त. भएँ 
गेल। जे एदि क्रियास quare बोध होइछ d एकरा पूर्ण भूत 
कहल जाइत छैक । 

(1) संदिग्वभूत-एहि कालक क्रियाक प्रयोग तखनः 
होइछ जखन कार्य पढिने भए गेल सन बुझि पड़ए। किन्तु ओकर 
निश्चय नहि रहए । यथा-अ्' आएल होएताह । ओ गेल होएत : 
एहिठाम ई बोध हो इछ जे काय पढिने भए गेल अछि किन्तु व क्ता 
के निश्‍चय नहि &ैन्डि जे काज ठीके भेल अछि अथवा नहि 
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rqd ई जे वक्ताके सन्देह छैन्डि । ते सन्दिग्ध सूतकालिक 
क्रैया ओकरा कहैत de जाहि क्रियामे सन्देह हो । यथा--कायं 
[हिने भए गेल रहए । 

( ५ ) अपूण भूत-एदि क्रियाक नामहिस बोध 
होइछ जे एहिमे क्रिया अपूण अछि। एद्िमे काये सम्पूर्ण 
तहि भेल अछि। यथा-हम लिखैत रही । हम जाइत रही । एहि 
द हाम काज भूत काल्लम भेल, किन्तु संगहि काजक पूर्णंताक 
बोध नहि होइछ । काज प्रारम्भ ते अवश्य मेल, किन्तु कखन 
समाप्त भेल तकर ज्ञान नहि होइछ । एकरा अपूण भूतकालिकः 
क्रिया कद्देत छैक । uu ' भूत-कालिक क्रिया ओ भेल जादिसँ 
कालमे क्रियाक अपूणताक बोध हो । 

EDI -हेतु-मङ्भ — कहैत छैक जकर कार्य तथा 
| कारणक फल भूत कालम पाओल जाए, मुदा काय होएतनहि । 
॥यथा--जँ पानि भेन्न रहैत तँ रोदी नहि होइत । 
भविष्य-कालक सेदो दूगोटे भेद होइत अछि-( १) 
(मान्य भविष्य तथा ( २) सम्भाव्य भविष्य । 

(1) सामान्य भविष्य--एहि कालक fug ई बोध 
होइछ जे कार्य आव 'प्रारम्भ होएत । यथा--इम आब जाएब । 
चिठ्ठी पढ़ा्ओोल जाएत । 

(२) सम्भाव्य भविष्य ओ थीक जाहिस भविष्य कालक 
RI सग एक प्रकारक इच्छा प्रकट होइछ ! hs 
लोकनि जाथि । 


गाड़ी आवि रहल अछि। चिट्टी पठाओल जाए रहल अछि इत्यादि 


(180) 


क्रियामे स्रोलिग तथा पुलिंग होइछ । जखन कत्ता 
'प'लिंग रहैछ तखन ओकर क्रिया सेदी पु लिंग होइछ । यथा 
राम आएल छलाह । किन्तु जखन कर्ता eu रहैछ तखन 
[क्रिया सेहो स्रीलिंग भए जाइछ । यथा -सीता आइलि छलीह ! 
` क्रियामे पुरुषक्कत तीन मेद होइत अछि-उत्तम, मध्यम 
| तथा प्रथमपुरुष । वाक्यमे कत्ता जाहि पुरुषमे रहैछ ताद्दी 
| पुरुषक क्रिया सेहो ओकरा संग रहेछ । यथा 

हम अएकलहुँ- -उत्तमपुरुष 

ता अएलाह--मध्यमपुरुष 

आओ आएल प्रथमपुरुष 


(एफ |) 


वत्ते मान कालक दूगोट भे द अछि (१) सामान्य वत्त मान 
(२) सन्दिग्ध वत्तमान । 

(१) सामान्य वत्त मानसँ ई बोध होइछ जे काजक आर- 
म्भ बजबाक काल भेल अछि । जेना-बसात बहैत अछि। 
चिट्टी पठाओल जाइत अछि। 

(२) सन्दिग्ध वत्तमान-जाहि वत्त मान-कालक क्रियासँ 
सन्देह प्रकट हो। यथा-ओ अवैत होएताह । - 
 Wep केओ तात्कालिक वत्त मान अथवा अपण 
quara सेहो मानेत छाथ । ओकर लक्षण एहि रूपे कएल 
जाइछ जे ओहि क्रियासँ ई ज्ञान होइछ जे कार्य वत्त मान 


कालम भएर छि, किन्तु समाप्त ie श्रि m 


| (१) उत्तम पुरुष, सध्यम पुरुष तथा प्रथमपुरुषक क्रियाक कर्ता 
 कोनकोनहोइछ T । 

२--क्रियाक लिंग तथां पुरुषसँ अहाँ की बुझैत छिऐक ? 
३--क्रयाक लिंग ककरा परिवतंनस बंदलेछ ? 


अभ्यास 
- ( १) काल ककरा कहैत छेक ! 
(२) कालक कतेक भेद ? सबहक नाम लिखू। 
(३) भूत कालक भेदक नाम लिखैत ओकर प्रत्येक भेद- 
लक्षण लिखू | १ 
(५) संदिग्ध. वत्त मानक की लक्षण ? | 
(४ भविष्य कालक परिभाषा लिखि ओकर qm नाम 
सोदाहरण fau | 
क्रियाक लिंग, वचन तथा पुरुष-कृत भेद 
लिंग, वचन, तथा पुरुषक कारण क्रियाक किछु आओर 
भेद होइछ तथा ओकर रूपमे सेहो किछु परिवतन होइछ । 


— ——À 


वर्तमान मे थीकक रूप 


हमर थी % 
खोमनाक थिकैक 
धातु रूप भूपझाक थिकैन्हि 
८८१! ताहर थिकहु 
शा सोमनाक थिकथीन्ह 
[er | omes ARM 
उत्तम पुरुष-इंम अथवा हमरासब | छी-- "S तोहर Gert 
ME थिकाह | 
अध्यम guq— eret अथबा ओस | * v Mic 
अथम gs हा की” | Sw. | सोमनाको के पिकइक 
म पुरुष-अो अथवा ओसब gf s ;» फूपमाके के थिकहुन्द 
S £ ॥ DL fux 
एकर समानाथक थीक' हो सेहो होइछ ओ तखन होइछ | है; T e 
जखन कि कमक प्रति कोनो विशेष आद्र नहि देखाओल जाइछ i: से m. : DV P 
आद्रमे P भूपमाक क. . Ais: 
उत्तग पुरुष-- चि » - हम वा sel पण्डित ) " थिकहुँ | 
म विक ` del NRT 
ख्रीलिंगमे मध्यमपुरुषमे 'थिकीह' तथा प्रथम पुरुषरे EJ `, थिकिअइु 


“थिकीह? तथा 'थीकि’ क आदेश होइछ BR 


| थिकिओक ` 


कत्ता फलभाक्‌ | | 
ल देलक | Xa |देअओ,देअ 
ओकरा | देलकेक | देतेक | दोक 
^ | हुनका | देलकेन्हि | देतेन्हि | दोन्हि 
» तोरा दैलकोक | देतीक ' xim 
d | देलन्दि | देताह्‌ | देथु 
mer देलथीन्ह | देथीन्ह | देथून्ह 
_ | वोरा | Sew वेथून्द देथूनद 
i ER 2E 3. 
, | ओकरा | देलहक | देबहक । द्ह्क 
i | हुनका | देल्हून्द |देबहन्ह दहून्ह 
तौ wÜ देब दे 
s आकरा | देलहीक | देबह्दीक दहीक 
! | इनका | देलहून्ह | देबहून्द दहन 
um ED देब | faut 
d अकरा | देलिऐक | देबैक freie 
हुनका | देलिऐन्दि | देबैन्हि | दि्न्हि 
» | वोरा | देलिग्रहु | देबहु | feug 


( ७३ ) 
जखन क्रियास इच्छा प्रष्ट करबाक होइछ तखन घातुमे 
किछु प्रत्यय लगेछ । यथा--आनन्द होअए । लोक नाच देखए ॥' 
एहिठाम बजनिद्दारर इच्छा छन्हि जे आनन्द होअए? तथा 
“ल्लोक नाच देरूए'। तात्पर्य ई जे कत्तु गत अनादारमे अण” 


देआए 
देर प्रत्यय प्रयोग होइछ । 
दे नह पुनः कतोक ठाम 'ऐक' Pag तथा (aa) सेहो अवैछ । यथा' 
Zu -- हमर इच्छा जे लोक पाहुन्ह र देखैन्हि । तोरा लोक कहु । 
देवि qua तोरां पर प्रपन्न रहोक आदि ' 
देथिन्द किन्तु कत्त गत आदरमे अथि?' प्रत्यय अबैछ । «fru 
तथा 'अथून्ह?क प्रयोग सेद्दो होइछ । यथा मदान प्रजाके 
देथुन्ड देखथि । मद्दोराज हुनका देखथौन्द । महाराज तोरा संग लए 
दे वा qug जाथून्ह्‌ । 
ढ्ह्क अधिक अनादरक अथ मे रहने 'अहि ' “अहिक” तथा अहून्हक 
दृहून्ह्‌ प्रयोग होइछ । यथा-तो देखेंदि । ओकरा देजहीक । हुनका 
द्द्दीक Ferd 
ade प्रे रणाथंक क्रिया 
दृहून्द अकमक तथा सकस क क्रियाक अतिरिक्त एक गोट आओर 
दी क्रिया होइत अछि । ओकर नाम थिकेऊ प्रे रणाथेक । जखन 
| कत्ती स्वयं अर्थात्‌ विना प्रेरणाक क्रियाक व्यापार करैछ 
दिऐक aua क्रियाक प्रयोग स्वार्थ. होइछ किन्तु जखन al कोनो 
दिऐन्हि दोसर suis प्रे रणास क्रिया aig तखलुका क्रियाक प्रयोग 
प्ररणार्थक होइछ। प्ररणा क क्रियामे एक गोट प्रेरक नहि: 


प्रत्युत कएगोट प्रेरक भए सकेछ । 


“ (१) खा जाएव 
(२) पिबि लेब 
-.... ( औ ) हेराए देब 

(४) भए जारद 


( ७४ ) 


उठाएब 
चढ़ाएब 
वजाएब 
पिघलाएब 
लटकाएब 
भिजञाएब 
घुमा एब 
डोलाएब 
देआएब 
'घोशाएत्र 
पिआएब 
पिबाएब्र 
काटब 
गाइब्र 
छोड्न 
राखब 


उठबाएब 
चढ्बाएब 


बजबाएब 

_पिघलबाएव 
लटकबाएब 
मभिजवाएब 
घुमबाएन 
डोलवाएब 
देअबाएब. 


. घोश्वबाएत्र 


पि्बाणत्र 


कटबाएब 
गड्बाएब 


छोड़बाएव 


- रखबाएब 


2 


( uw) 


एंह क्रिया सबमे दू दू गोट क्रियाक संयोग अछि। एकरे 
संयुक्त क्रिया कहैत छेक। संयुक्त क्रिया दू धातुक योगस 
wda अछि ! 

दोसर विषय जे एहि क्रियामे ध्यान देबाक योग्य अछि 
ओ थीक एकर पहिल एकर प्रघानता। पहिल क्रियामे 
“खा जाएब? एहिठाम “खा? क प्रधानता अछि एवं क्रमे खा? 
"dia, Rer आदिक मुख्यता अछि । तास्पयं ई जे संयुक्त 
क्रियाक आदि क्रिया प्रधान दोइत अछि। ओकरे अनसार 
धातुषु अथं तथा ओकर सकमक अकमक होएब qus 
जाइत अछि । 
किछुसंयुक्त क्रियाक उदाहरण-- 
( १) बाजि उठब | 

काटि देब; काटि लेब 

राखिलेब, राखि देव 

सूति रहब 

चल जाएब, चलि जाएब | 
( २) चलि सकब . 

बाजि सक 

लिखि सकब 
( ३) जाए देब 

«EU देब ~ 

खाए देब ER 7 फल 


( ७६ ) 


(४) जाए पावथि--ओ जाए 3 पाबथि RD श 
खाए पाबथि--ओ खाए ने पाबथि कृदन्त प्रकरण 
( X ) आएल करब (१ ) हँसनिदार 
कएल करब (२) देखने 
(३) सुतनमा 
नाम धातु (४ ) बिसराह 


एहि शब्द्‌ सब्रमे धातुक संग प्रत्ययक प्रयोग भेल अछि। 
एकरे कृदन्त कहैत छेक । as संग प्रत्यय लगलासँँ ugs 
जे शब्द «de जाहिसँ कत त्व आदि qum जाइछ, से कृदन्त 
कंहबेछ | धातु Sep लगला पर अनेक प्रकारक शब्द 
चनेछ, जाहिमे चारि गोट प्रधान अछि । यथा-[ १] mu 
वाचक, [3] इरूवाचक [३] करणवाचकं [४] भावः 
बाचक 


मेथिलीमे एहन अनेर घातु अछि जे नामस बंनल हो क 
' ओकर गणना शुद्ध घातुमे नहि होइञ्ज । नामसँ बनबाक 
कारणे ओ नामधातु «gia । 
(१) बहुत नामनधातु शब्दमे ga? तथा (gg). 2 जोड्ला- 
सँ बनेछ । जेना-- 
सुका-पुकिझआएब-मुकिअवैत छथि 
टाल-टलिआएव-टलिअबेत अछि 
घट्ट-घटिआएब--घटिङाइत अछि 
दृष्टि--डिठिआएब--डिठि अबेत अछि 
थुथून--थुथनबैत--थु थनबेत छेक 
नोन--नोनिआइत, नोनिआएब 
घर--घरिआएब--घरिआएल छथि. 
नोर-नोराएब--नोराइत छथि 
गो गो--गो डिआइत अछि r 
थापर--थपराएब 


दूर-दूर--दुरढुराएव m 


ESAE 

[*]utg& qc कर्त्तामे 'अनिह्दार? प्रत्यय अबेछ। यथा-- 
देखनिहार, अर्थात्‌ दशनकर्त्ता, बेचनिहार, Vas Iu 
पीनिहार, सीनिहार, मुइनिहार आदि । किन्तु यदि “भर? 
तथा धर' घातुक qu पानि' तथा 'लाठी? कर्म रहत ते ओहि 
धातुर्स 'कोनो' प्रत्यय नहिं आओत | यथा--पनिभर, लठिधर 
अर्थात्‌ पानि भरनिद्दार, लाठी घएनिहार वा. धारण 
कएनिहार । जोत धाउुसँ कत्तीमे “अ? प्रत्यय अबेछ । 

यथा--जोता अर्थात्‌ जोतनिद्दार 

[x] पदन घातु जक्करा qd अधिकरण बा: कर्मक प्रयोग 


( ७८ ) 
रहेछ ओहेन धातुसँ कर्त्ताम “था” प्रत्यय अबेछ । एतए 
एतबा स्मरण राखक थीक जे एइन शब्दक प्रयोग विशेष 
रूपें अनादरेम होइछ--थघ--यथा माथमे ठेकनिहार, 
मथठेका चोौकठि; दूध बेचनिहार दुधबेचा, एहि कारे- 
घरपे पा, बघमारा आदि 
[३] अकम unge पर कत्तोम “थल' प्रत्यय अबेछ, तथा 
ई शश्र’ भूतकालक द्योतक होइछ। यथा--बैसल ब्राह्मण' 
आबथु । 3 
क्रियामे उत्कर्षप्राप्त कत्तोम “अनम? प्रत्यय अबेछ । जेना 
—$ नेना सुतनमा अछि | $ गाछ फड़नमा अछि। 
“बिसर? आदि धातुसं कत्तामे आह प्रत्यय अबेछ । यथा- 
बिखराह अशुताह, इत्यादि । 
[x] धातुं "आइ? प्रत्यय कएलास -उपजाहु, जुमाहु 
इत्यादि i 
[६] 'ऐओआ?-गवैआ, बजबैआ इत्यादि एकर अतिरिक्त 
मैथिलीमे स स्क्ृतक कृदन्त सेहो बहुत अछि uar 


[ १ ] स्युट ( अन ) मदन 

[२] अच - गृहस्थ 

[ ३ ] अक’ पाचक, पाठक 
[४] तृन, ठच्‌ कत्ता, दाता भादि 


उपयुक्त कत्त वाचक शब्द dE व्याकरणानुसार बनेछ । 
ओहि. नियमक बगान मैथिली व्याकरणमे अनावश्यक | 
ओकर परिचय मात्र कराओल गेल अछि । 


( ७६ ) 


कर्मवाचक 
[ १ ] 'उआ?-“छन? आदि: धातुसँ पर कर्ममे 'उआ” अबैछ।' 
यथा--छनुथा, भरुआ, faut, gut इत्यादि 
[२] 'भोआ'--छिप”, 'नुक' आदि घातुसँ पर कममे 

catur अबैछ । यथा--चोरौ आ, छिपौआ, नुको झा इत्यादि 
[ ३ ] अन? तथा 'अना'--ओछाओन तथा ओछ ओना) इत्यादि 
[४] सकमक घातुसँ पर भूतकालमे अल प्रत्यय अबैछ । 

यथा--देखल वस्तु आएल । देल रुपैया नहि बिसरत । 
[२1 'आरः-देख” ओ “चिन्ह” धातुस पर कम मे “आर” 

प्रत्यय अबैत अछि । यथा--देंखार, चिन्द्दार । 

करणवाचक | 

(१) 'अना?--करण अर्थमे 'देखः आदिस पर अर्ना 
sig । यथा--देखना रुपैया, टेकना, ठोकना' पिटना, gal, 
रोकना, आदि । 

( २) 'अनि!-- am आदिस करणम यथा-बादृनि,. 
चालनि, इत्यादि । 

(३) 'अनो'--'कतर” आदि घातुसँ यथा--कतरनी, 
थकरनी, नइरनी, खोखरनी, झरनी, आदि | 

दु भाववाचक 

कुद्न्तीय भाववाचक eld केवल व्यापार मात्रक बोघ 
होइछ । निम्नलिखित कृदन्त्र भाववावक शब्द भिन्न-भिन्न d 
प्रकारक प्रस्ययक संयोगसं बनल अछि- 

( १) 'अब'--देखब, देखवाक, पठाएब, देब इत्यादि 


( ८९.) 


- 


(१) धातु मात्रस पर भावम “अनाइ' प्रत्यय अबेत अछि 
देखनाइ, पठ प्रोनाइ, घएना इ, भेनाइ, पिनाइ इत्यादि । 

(३) बहुत ठाम अनाइ” क स्थान पर विना प्रत्ययक प्रयोजन 
fag भए जाइछ यथा:--छोक, छिङँनाइ, GB, फुक्रन।इ, 
छेक, छे ऊनाइ इत्यादि 

(४ ) “उलट? आदिसँ 'sra प्रत्यय mz । यथा--उबटन? 
“पठकन, जीवन, मरण इत्यादि । 

(५.) 'बला?--देखएबला, आबएबला इत्यादि 

(६) “सन्त? एहि अव्ययक योगमे 'घातुसं पर “अल? 
“प्रत्यय 'अबैछ ताहिस पर 'आ प्रत्यय सेहो so यथा-- देखला 
-सन्तोँ, गेला सन्ताँ। 

(5) Eu आदि धातुसँ पर परस्पर क्रियामे ^ प्रत्यय 
अथवा “अवलि? प्रत्यय अबेछ्। यथा--देखा-देखो वा 
देखो पलि, बजरावजरी वा वअरोर्बाल। 

छन्दो-विचार 
ge ओ थीक जाहिमे मात्रा ओ वणक गनती रहैछ । 
छन्दके पद्य से हो कहल जाइछ। गयमे मात्रा ओ वणे 
गनतीक कोनो बन्धन नहि रहेछ, किन्तु छन्द्मे ओ बन्धन 
-परमावश्यक । $ 

गुरु तथा लघुक विचारस बए दुइ प्रकारक Ts अछि । 
हस्व अथवा एक सात्रिकके लघु, आओर दोघे अथवा 
ह्विमात्रिकके गुरु कहेत छेक। . ! . ४ ` 


( 5१ ) 


था, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ ऑऔ-ई सब दीघं कहबेळ तथा एकरा 
सबसे युक्त वर्णो दीर्घ होइछु । एकर अतिरिक्त अन्यान्य 


स्वर अ. इ उ, तथा एहिसे युक्त वण हृस्त्र कहवैछ । 


छन्रमे दीर्घर विह्न अद्धे अ? क सदृश (5) होइछ 
अआओर हम्व चिहमे एकटा पाइ दए देल जाइछ (।)। 

अनुश्वार आओर fau युक्त हम्वो अक्षर द्‌ घे गनल 
जाइछ सयुक्त अक्षरक पहिने यदि ger अक्षर रहेक तँ 
ओकरो qam दीघमे हो९वेक । पदान्तरमे संयुक्ताक्षर रहलाखे 
qd पदक अन्तक अक्षर दीर्घे नहि गनल भाइछु। कतोक ठाम 
हस्वे जशँ qub पढ्ल जाइत अछि । यथा- बाघछाज्ञ पहिरन, 
कालिक उरग तन, के परिछत छवि देलि ew | ललित गौ छवि 
भन थ गोविन्द कबि, गौरि कुमारि xeu बरू।' ऐहिठाम 
बाघछालमे आकार, गारिमे इकार, गोविन्दमे ओडार, देखि- 
म एकरा लघु कएल गेल अछि । 

जाहिमे quis गनती रहेछ से बण आओर ज्ञाहिमे 
मांत्राक गनती रहेछ से मात्रावृत्त कहबेछ I 

बणवृत्तमे आठगाट गण Rs 2 प्रत्येक गणमे तीन 
बर्ण होइछ । यथा- | 
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बिषमवृत्त। : ` Taie 
-१, जकर चारू चरण समान होइछ से समवृत्त कहबेछ 
२, जकर दू चरण सम रहए तथा दुइ गोट विषम अथवा 
जकर दूस अधिक चरण समान नहि हो से. अर्-सम- 
वृत्त कहवैछ । - | | 
२, जकर चारू पद असमान रहैक तकरा बिषमवृत्त कहैंत 
c छेक |. Pd i 
२६ वर्णस अधिक वर्णवाला वृत्त दण्डक *Edg| एकर 
दुइ गोट भेद अछि--[ १ ] गणबद्ध /औ ४, 
(२ ] मुक्त । गणबद्ध दण्डकमे वणेक संख्या गणक 
अनुसार नियमित होइछ तथा मुक्तकमे केवलं वर्णक संख्या 
नियत CE गर्ण नेहि नियत रहेछ । ` ) 


J+ 


“४ 


«  “: छन्द क उदाहरण m 
ge अनेक अछि। उदाहरणाथ किछु एतप देल जाइछ-- 
( क) मात्रिक | 
e )— 13, ११ मात्रा 
दोहाक पहिल एवं तेखर चरणमे तेरह-तेरह तथा दोसर 
आओर चारिममे एगारह=एगारह मात्रा रहैछ । यथा-- | 
बटुक-मनोरम वचन सुनि fa£fe कहल जगदस्ब । / 
अति सप्रेम ar सुनिअ, करिअ सुजन अवलम्ब ! 
( गौरी-षरिण्य ) 
(२) सोरठा- ११, १३ मात्रा 
दोहा के ठीक उलटि देलास॑ सोरठा बनैत अछि--. 
सुरखरिता तट आबि, निरत तपस्या मे भेलहुँ । 
शङ्कर दशन पाबि, पूर्ण d'a मन लालसा ॥ 
( गोरी परिणय ) 
(3) रोला २४ मात्रा 
रोलाछन्दक प्रत्येक चरणामे चोबिस गोट मात्रा होइत 
छेक तथा विश्राम एगारहम मात्रापर होइत छेक | यथा-- 
- किंबा हमर जिनाश अहाँ यदि करे न चाही I 
हमर यशोवपुपर दयालुओ होमक चाही ॥ 
हमरा सन नरके एहि भोतिक मांस_पिंडपर i 
अवहेले सन रहए भाव कारण ई नश्वर ॥ 
( रघुवंश ) 


( 9* 3, 


( ४ ) उल्लाला- १३ बा १४ मात्रा 
इल्लाला छन्द्क प्रत्येक चरण d १३ अथवा १५७ मात्रा 
रहैछ। यथा-- A 
वावर्क पजरल शिखा युत, परिक्रमा वरवधु कएल। 
मेरुक चौदिशि दिवस निशि, संग qua जनु छबि छएल ॥ 
5 ( रघुबंश ) 
(५) जयकरी १५ मात्रा 
एकर प्रत्येक चरणमे १५ मात्रा रहैत छैक। अन्तमे एक 
गुरु एवं एक गेट लघु रखवाक mE । इएह छन्द मिथिला भाषा 
मध्य “चडपाइ? अथवा चौपाइक नामस सेहो प्रमिद्ध अछि-- 
गन्धवंक्र wg मंगल गान । किन्नरि नाचि सुनाओल ara ii 
देखि मद्देशक अभिनव काँति । देव वधू eiua सब भाँति ॥ 
{ गोरी-परिणय ) 
( ६ ) रूपमाला-- १४ मात्रा 
'एकर प्रत्येक चरणमे २४ मात्रा रहैत छेक । चोद इम मात्रा- 
पर विश्राम होइत छेक | एकर प्रत्येक चरणक अन्त मे एक गोट 
लघु रहब आवश्यक । एहि छन्दक नाम कतोक ठाम 'रूपक- 
माला? सेह्दो भेटेत अछि | r 
Cose भारत भाग्य भूतल उदित उन्नत भानु | 
बुद्धि विद्या बल विभव सो बढ्ल भवमे नाम ॥ 
. -ज्ञोति जगमग जागु जग यश, रूपमाला जानु bo 
ज्ञान-गरिमा गुणक गणना सतत हो सब ठाम॥ 
( सुभद्रा-हरण ) 


( प ) 


2 (७) हँसवादिनी . ` -२२ मात्रा 
एहि छन्दक प्रत्येक चरणमे २२ गोट मात्रा रहे छ. तथा 


विश्राम बारह मात्रापर Ep । एकरा केओ-केओ 'कुडल' सेद्दो 
«a छथि-- 


हाय रे कतए गेली विदेह भूपबाला। 


वन-दुख अनुभूत आइ शून्य पणंशाला । 
विधिथो नहि निधन देवि वृद्धि अधिमाला ॥। ' 


विपतहुमे विपत घोर दुद्शा विशाला ॥ 
( रामायण ) 


(८) सरसी २७ मात्रा 
एकर प्रत्येक चरणामे सत्ताइस गोट मात्रा होइछ । यथा 
Hes मह-मह करइत छल छल जखन बसंत विकास । 
मंद-मंद गुज'र कएल तत मिलि भोगल रसरास || 
दुर्दिन-बश आमक लतिका« मलिन भेल बड़ खीन। 
भ्रमर gig तकरासँ छड़ी अहँसन के मति-होन ४ 
| ( भामिनी-विनास ) 
(६ ) हरिगीतिका २० मात्रा 
एहि छम्दक प्रत्येक चरणंमे अठाइत गोट मात्रा रहेत छैक 
आदिसिँ सोलहम मात्र०र बिश्राम होइत छैक॥ यथा 
देव यौतक अमत रत्नक गो गजेन्द्रक के गनए। 
रक्त कम्बल युक्त सुन्रर घाटकाद्‌्क बन ठनए। 
दास=दासी रत्न मूषित द्विज बढुक शतटा छला । 
गौरि भ्राता तुल्य शोभा, सारदुति अतिशय भला ॥ 
| ( गुणवंत लाल ) 


(1o )छप्पय ( रोल”? बल्ल।ला ) 


एहि छन्द मे छओ गोट चरंणहोइछ । W एकरा कतेक 
गोटए “षट्पद? सेहो कहैत छैक ! एकर प्रारम्भक चारि चरण 
रोला एवं शेष दू चरण उल्लाला रहैत अछि । यथा—- 

रेरे कुमति कठोर मनुज गणना रघुनन्दन, 

नदी कि गंगा होथि वृक्ष की छथि हरिचन्दन 

की ऐरावत करटि इन्द्रबाजी की छथि हय, 

स्री की र॑मा होथि ufa मति सुनरे fea di 

की कृतयुग युगमे थिकथि, घन्वी मनसिज के गनत । 

: जञानि प्रताप त्रिभुवन-विदित, हनूमान कपि केकईत ॥ 


j (चन्दा झा) 
(१ )कु'डलिया (दोहा + रोला ) 
एहिमे छञअओ गोट चरण होइत छेक | प्रथम दुई चरणमे 


दोहो wd शेष चारि चरण मे रोला cd छैक-- 
मदसों आन्हर बनल अहँ, कठिन बनक भूभाग । 
गजपति मम उपदेश ई, मानू युत अनुराग॥ 
मानू युत अनुराग निमिष एको जनि अटकू | . 
कही भित्रता-विबशा एतएसों कट दए weg 
चट्टानोके हाथी बुझि फाइए खर-नख dil 
` गिरिक गुहामे सिंह एतए अछि qum nii u 


( भामिनी-विलास Y 


( पड) 


. (१२) बरबा-- ELE 


एहि छन्दक पहिल तथा तेखरमे बारह मात्रा तथा दोसर 
ओ चारिम चरण॒मे सात गोट मात्रा रहेछ-- 
चढ़ल सेजपर गुपचुप, बड़ बदजाति। 
` कल्बल डठि इम xum, gas राति ॥ 
. पकड़ छाडि पुनि देलहुँ, लखि मनहूस । 
“हे सखि ! प्रियतम तोहर !” “नहि ufa qu" 
( अलङ्कार-दपेण ) 
| (8) je 
? मनोहर-- द 
एहि छन्दक प्रत्येक. चरणमे एक सगण आओर एक जगण 
रहैछ-- 
ह सुषमा ललास, जनु रूप काम । 
रघुनाथ वीर, घृत चाप तीर ॥ 
( छन्द-परिचय ) 


(२ ) वसन्त-तिलका-- 

एदि छन्दक प्रत्येक मे क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण; 
qd दू गोट गुरू रहैछु॥ यथा-- 

X दुष्ट लागल छुघा फल तोडिँ,: -खैलौ । 

INED E ZEN 7 
|: (हत बहूत नहि सम्प्रति विन्न भेलौ। 
IN EE कयले हम प्राण Weblo 

ME ( रामायण ) £ 


७ 


( दद ) 


(3) मन्दक्रान्ता 
एहि छन्दक प्रत्येक चरगा क्रमशः मगण, भगण, नगण" 
दुइ तगण एवं दूगोट गुरुस ada— 
बिद्याभ्यासी सकल सुखके शीघ्रता सो पबैये । 
जैठाँ dei स्वपुर अनतौ शीर्नि भागी बनेये॥ 
राजा मानए जन गुरु बुझए दुःखमे GU आबए ! 
ज्ञानी हर्ष खल जन mu मूख संक्षोम IW ॥ 
(४) शिखरिणी-- मु 
एहि छन्दक प्रत्येक चरणमे यगगा, मगण, नगण, सगण, 
भगण, एक लघु एवं एक गुरु ग्हैछ! यथा-- 
करे छें की बात्रृ ! विमुख रणामौं भागि घरमे। 
कतो सो «133 पुनि न कहिओ काल करमे ॥ 
वृथा शत्र व्यङम्यो सुनि ज्ग हसरी ढेर सहबे | 
यशोनष्ट प्राणी मृतक सन भै व्यर्थं रहवे ॥ 
(x) सबैया-- 
सवैयाक प्रत्येक चरणमे बाइसर्स छव्बीस अक्षर घरि 
होइत छैक । गणक अनुसारे एरुर आठ गाट भेद दोइत छैक । 
एहिठाम एक गोटक उदाहरण देल जाइ ' 


348 न चैतन  रनमे वन शृङ्ग नचैत न नीक लगे अछि । 


भूखन भार लगे अछि भूख न भूषनगादि न नीक लगी wf ॥ 
आव मचान न चानन चानन! चानन लेप करेज मलै अछि। 
ने पतिआए लगोक सखी सबने पति आएलजी दहले अछि ॥ 


